





परोपझाराय सर्वा विभूतयः 


के हि बे 
“जैन हितबोध. 


20 .  नेतिक विपयोसे भरपूर 
30९ शांत सूर्ति मुनिराज औ ह्िचंद्रजाके 





छ्लेप्याणु मुनि कपराविजयजी विराचित 





' स्रपर्मी भाइजो ब्लेनोकों पढनेके लीये 
“शी सुरत निवासी झवेरी देवचेद लालभाईनी। 
विधवा साया शेठाणी समरत चेन तरफसे भेट'' 
दिंदी गिरामे भाषांवर कराऊे छपाके गरसिद्ध कर्ता 





| भरी जैन भ्रेपक्तर मेंदल--म्हेसाणा 
४; े अमदाबाद 
ं ह भी सत्यविज्ञय प्रीन्ेंग प्रेल-परंचकुा सवा दरवाजा 
५ है पंवद १५६४ सने १९०८ घीर संबत्‌ २०३० 
(४ कर आल जयकशिद ए 
8 प जइक  के है. २2032 


जय जि कुकर 


धप्रस्तावनो, 

सरस शाँत रसके समुद्र, अत््य पित्त गुणसत्नोफें निधानः 
और भविक्त कमलेकोीं म्रवोधनेके वास्ते सूर्य समान अनंत गुणी 
ओर लिनेशेरमीकों प्रणाम फरके अनंत गुण गंभीर भ्ीगौतम गण 
रनीकां चित्तम ध्यान धर, और वागदेवी-साक्षात्‌ शानमूत्ति स- 
रस्वतिभीर्की एकाग्रे भनते स्पंएण चिंतवर्न करता हुं; क्योंकि यथा- 
पदिधि अगाद १रिर कर श्रीमन महावीर स्वामोनीके साधु-साध्वी, 
आवक, भ्राविकार्भे रुप सत्र मजा सदा सुखी होंवे उस वास्‍्ते; और 
झुपर्म काल आदि विषम संयोगोंक्ों प्राकर चाहिये वैसा सम्परण 
ज्ञान विवेक. विरहर्से सबेश् मणीन उत्तव नीति रीतिकी गंभीर 
न्यूनतात करके आन कल चारों और फैला हुआ अश्यन रुप 
धारकों भर्मोमूत करनेके वास्ते; काले मुहवाक्े छुठ्पारे इर्गुण 
 चोरोका आगमन चेघ करनेके वास्ते, रुम्पंग ज्ञानोोव मफठानेके 
चास्ते, सर्व सृखकर ससंपादे सुगुण रत्न निधान साधनेके बास्ते; 
समत्त साथमीमन एक इसरेकों योग्य मदद देशर, जंगादतिऋर 

श्री मिनराजस शसनकी यथा शक्ति उन्नति-मरभावजना कर सके 
पापी अमांदके परतेत्र रहनेंसे भर हुई या होती हुई मलीनता दूर 
करसके; सब संछेश दूरकर श्रीबीतरग अभुका रागदेप मोहरुप 
हुए दोषोंकों पीस ढालनेका सदुपदेश सार्थक कर सके। यावेत्‌ 

'निमछ अंतःकरणते सुरसंप जेगीर बद्ध होकर एकाग्रता स्वपर हि. 
. कर मार्मझोही अवर्ुपकर रह सके, पैसों हीं हिवशिक्षा योग्य 
'जौनोक़ों देनेके वास्ते, हर हमेशों म्रयत्मपरायग रह सके, और 
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स्व॒पर हितझरी मागेकाही सेवन करनेह्रे सजनोंकी सत्कृतिका 
सदा अनुमोदन कर सके, यानि उसकों लेशमात्र निंदे नही, इर्ष्या 
या अदेखाइ जराती भी करे नहीं, किंतु सुदधत्यकों ही दद्धि ही 
सके वैसी अंतःकरणसे दरकार रखकर-वचुनद्वारा, बसा ही बोलर 
कर और शरीरकों भी उसी प्रकार मवत्तों सके बत्ती भव्यजनों . 
की तरफ यथामति मेर॑ण करनेके वास्ते, और सहम ही बसी शुभ 
भहति करनेहारे प्यारे भाई और भगिनियोकों सपर द्िकारो 
मागमें निःस्वार्यवासें स्वार्थ भाग देकर मिर्भयता और निभ्रदता्स 
प्रिशेप भकारतें उम्दा शुद्ध मर्टच करामेके ब(स्ते, अपने आम्तन्नो- 
पकारी बरम त्तीकर भ्री महावीर स्वामीजीका उत्तमोत्तम चरित्र 
गहण करना-एकग्रपनेसे विचार छेना सो वहुत उपयोगी है;' 
सा निश्चय करके असंगोपात संक्षेपसे प्रभुका सद्ृर्तन वर्णन कर * 
निर्याण कल्पाणक सह अपने आपका ममुक्ी ससा-पुत्र पुत्री स- 
मानका कया कया कर्चव्य है, उनका संक्षपत्त बयान देकर सहन 
आत्म प्रेरणापतें इस अंथका उपक्रम-आरंभ किया है. उनमेंसें राज- 
हँसकी तरह गुण मात्रकोंही ग्रहण करके सन्‍्मागंका सेवन कर स- 
ज्ञन सदा सुर्खी होवे यही आंतरिक इच्छा हैं. सो सफल हो ! 
कि सु 5. 
आर जगजपपत श्री जिनशासनकी शोभा दिनपतिदिन इृद्धिगत 
हे ! तथा शुद्धाशयर्स मिनाज्षकों आराघकर समस्त जेनवर्ग जय 
कप्रलके स्वापी हे (| उक्त आशिर्याद पूपक प्रस्तुत अंपरी भप्ता- 
चना द्वारा तद अंतर्गत विपय संवेधर्म दो शब्द कहता ईुं:- 
+ ययाश्नक्ति यतनीय शुभे -झुभकार्यमें यधाशक्ति यत्न क- 
रना. इस महा वाकयाजुसार चलकर तालिक सुखके अधिजनकों 
सर भक्ति मृजव स्व-पर द्वित साधनेके वास्ते जरुर दरकार रखनी: 
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ही मुनाशिव है, परमार्थ बुद्धिस भव्पजीवकी स्वहित साध्य कर- 
लेनेके लिये युक्तिके साथ परंणा करनी उनके जेसा एक भी परो- 
पकार नहीं है, वैसा परोपकार वस्तुतः स्वाय रुप ह होने हंरएक 
साथेक-सच्च मैनेनि अन्यनेनोंकों शुद्ध जेन तल समझानेके वास्ते 
बन सके उत्तना प्रयत्न करना जरुरतका है, इस मकारका यत्न स्व- 
पर हितकी हृदधि सहित पवित्र जेन शासनफी उन्नति सिद्ध करनेके 
छिपे प्रवठ फारणभूत पाना जाता है, चरम तीर्थंकर श्री महावीर 
स्वामीने परिपूर्ण ज्ञानद्वारा पूत्र तीयकरोकी तरह पस्तु तख यथा 
जानकर, प्ररुषर अनेक भव्प जनोंकि अज्ञान अंपकारका साक्षात्‌ छेद 
नाश किया है, इतनाही नहीं मंगर महा मंगलमय ज्ञान प्रकाश पविन 
द्वादश्ांगी द्वारा बस्नधातरूपर भव्य जनों के कस्पाण निपित्त फैलाकर 
आखिर अविनाशि अचल सिद्धि स्थानमें निवास फिया. भैसे अंधे 
सलुष्यकों करोर्ट! दीपक भी उपकार नहीं कर सकता है, तैसे कदा- 
अइसे ग्रसित हुवे मिथ्यादप्टि अंध जनोंकों उक्त पव्रित्र ज्ञान प्रकाश 
उपकार नहीं कर सकता है; परंतु सरल बुद्धि आत्मरुचि सज्मनोंकों 
वो महान्‌ उपकार कर सकता हे. असा समझकर पहिले सामान्य 
रीतिस श्रीमहाबीरणीके निवोणका वयान कयनकर पीछे अपने व 
सैंव्य तर्फ भव्य सत्वोका लक्ष्य खींचा गया है. बाद विविध प्रकर- 
शंका सार ग्रहण कर ' सार बोल संग्रह ! और धरमकव्पहक्ष यथा- 
मृति तैयार किया गया है. उसके वाद नाम मुबाफिक, गुणधारक 
+ उपदेश रत्नकोश ” प्करणका बहुत करके वार मीवाकों भी 

. समझ लेना सुलभ दो पंडे वेसी सरल भाषामं सद उपदेश सार 
नोमक,विवरण सामान्य रीतिस करनेमे आया है, ये विपय जेन 
| बाहकोंकों नौतियुक्त सामान्य धर्म वोध देनेंमें खास उपयोगी हो 


”्क 
टट्र 
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पड़े वैसा है. अपने खास कर्ेव्यय अपनकों शिषिल करनेहरे था 
भूल खिलाकर उलटे मा्गपर चढानेहारे पाँच पढे दुश्मन जैसे पंच, 
प्रमादका परिहार करनेके वास्ते ' अमाद पंचक एरिदारमें /” जग 
जगह महात्माओंके वाक्यों्से समर्थन करके बने वहां तक समझ 
देनेप॑ आई है. पद शांव रस युक्त साथ मसंगोपात वध कक 
रसशकों उक्त विषय अच्छी असर कर सके वैसा है. ए 
पूर्॑स्थितिके साथ मुकाबला करनेसे अपनी इस वझ्तकी स्थिति 
चहुतद्दी दयापय माठुप होती है. कुसेप, सत्पक्ञानकी सृंभीर त्यूनता, 
झानका घद़ित उपयोग करनेकी न्यूनता, रुक्ष्मीकों ताप करनेके 
चाले साधनभूत ममराणिकतादिकका होता हुवा अनादर, और नी- 
ख-रीति पमेशिक्षणम गेभीर न्युतता बंगेरः इनके नगर आते 
सबव हैं, उन वावतय सामान्य रीतिएें जैन बगकों यथामाति अति 
अगत्यकी झुचनाओ करनेमें आई है यानि इचछा दीगई है. उमीद 
है कि-यदि बुद्धिवलसे मनन पूर्वक उनदारा योग्य कदम भरनेमें 
आयेंगे, ती अपन तुरंत कुछ अच्छे सुधारकों दाखिल कर सकेंगे- 
आखिरमे उज्बछ गोहरके रूरकी समान अमूल्य और बहुत उप- 
योगी सार शिक्षा संग्रह' दाखल करनेयें आया दे; और उसीके अंत 
जिमागमं आत्मके अलग अलग मकार, उच्च स्थिति पानेका अलु- 
कछ मांग और परमात्मपद्‌ बंगरः बावतोका समाविश करनेमे आया 
है; ददपि मति मेंदतादिकर्स कुछभी उत्मुन्न खीखा गया होंबे उस- 
की माफी मेमकर उधार लेनेडी मुहृदयोकों नप्न भार्थना है- 

इत्यल भी शांति 
मुनि गुणमकरंदाभिलापी- 

कईररविनय, 


भूमिका, 





'” पपिय धर्म बंस्चु और भगिनियें! श्री वीतराग परमात्माके 
अनूपम प्रभाव कुपा और हित बुद्धिसे कथन किये हुवे धमे रहस्य 
के महात्म्यस्त इदलोक परलोककी स्वार्थ परार्थ काये सिदिके अ- 
सन्‍्य साधारण साधन होने परभी सांप्रत समय तत्‌ तत्‌ साध- 
जोके सदुपयोगके अभावसे करके भव्य माणीयेक्ति कर्णपुटमे ज्ञाना- 
परत सिंचनेहरेकी न्युनता होनेसे, दिन मरातीदेन ज्ञान, धर्म और 
नयादिकका नाश होता हुआ नजर जाता है, वह वीरपुत्नोका 
और उसमें भी ज्यादें करकें वीर शिप्योंकों अल्प शोंच नहीं है. 
पूवेकालमें मुनिवर्य, लिखित ग्रेथादिक चाहिये उतने साधन रहित 
होने परमी विद्याभ्याप्त करने करानेके उपरांत धमे रहस्पके तर्व 
रुपातिरमं रचनेके साथ नियागित विहार करके अनेक मिश्यालि- 
यॉकों भी उपदेश द्वारा सद्धंम ग्रापफ: होकर बीरातिवासिलका 
साफरय फर शास्रोन्नतिम एकांत जय मिलतेथे जब आगे ऐसाथा 
तब आदुनिक बख्तमें पूर्वोक्त मुनिवर्योफे उपदेशकों समयाजुसार 
अनुकरण करनेहारे वीर शिष्योके दर्शन करनेंगें भी साधमी- 
जन हो भाग्यवान्‌ नहीं होते है, तो उक्ति सुधारसकी पि- 
पासा या अन्य प्तिवोधकी आश्ा-उम्रद कहांसें रहने ही पाने ? 

तदपि अभी कितनेक झामिरान दुर्गेम अज्ञनी देशमें विचर 

करके स्वकत्तव्य चजाकर घमोमिमानीओंकों पुनः ज्ञानामृतमें र- 
' पस्िक बनानेके लिये उत्तुक हो रहे हैं, या हुवे हैं, उसके साथ ह- 
रएक धर्माभिलार्पाकों श्ञाता मुनिराजोंकी सूक्तिका संगौन छाम 
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देनेके वास्ते मातृभापामे शाक्ष त्ोंके नवीन सरछ छेख या मार 
चातरोंफी भी आवश्यकता बहुत उपयोगी समनते हैं बता माटुम 
होता हैं; गिससे क्रितनेक साधारन चरित्रादिके मार्पतिर या नवौन 
ढेख इृष्टिगोचर होने छोे हैं; उसी तरह परमठपादु परमएज्प झानि- 
यये कर्परबिभयमी मदद राजने भी पृर्पीक्त शुम आधयसें श्रम लेकर 
अपनी अशृव दृष्टिफा ' जैन हितयोघ ! रुप जो प्रथम कठाप्त फै- 
छाया है| सो भव्यमीयोंकों अधिकापिक बोपदायी दे मिनका छाम 
हेकर भव्पनीय अज्ञान विपका माश करनेके वास्ते अधिकारी थे 
नेंगे अँधी पूर्ण मवीति है. 
यह नेन हितयोध ग्रंथमें किलना गाँमियें, और वर्च रशश्प 
११ उसका वर्णन हम मरासिद्धफर्ती गधे गौरव भय्से विराम पाफर 
हमारे सृ्त साधर्मी धुरुपो्कों जाननेके बास्ते महामन करेंगे 'ज्यो[ 
छयो इस ग्ंधका पुनः पुनः मनन झोपगा, तयीं त्पों उनमरेंस़े अपृ्ो 
पूर्व आसाद आये विगर रहेगा ही नहीं ! औसत हमारा अनुभव 
अतिश्योक्तिय नहीं गिया जायगा. 
इस ग्रंयर्म थार्मीक विषयोके उपरोत अपने लेन ब्रेधुओजडी 
नीति रीति छघर सके ऐसा विपयोका प्रयन कीया गया है. और 
जैन पाठ्शालामें पठनेवाले छडकें लडकीयेकों मेतिक बोध देने झूय- 
के यह ग्रंथ बहुत उत्तम हैं. और एसी निष्पक्षपात इचिस रौसा 
गया डैफो अन्य मताबलंबीयोभी बहुत आदर, हपेसे इस्त अंधका 
छाप हेते है. और श्री सरकार गायकवाद महाराजाके केसयणी 
खत्तेकी स्कुलीमें इस ग्रंथ इनाम और रायप्रेती खाते मंजर कीपा 
गया हूं, यह बाबत ग्ंयडी उपयोगीताकों म्कट करती है, 


९ 
« ,अस्‍्तुत ग्रंयकी पहिली आहत्ति परम पूज्य स्थठ पालितानामें जैन 
चर्म विद्या भसारक वर्गकी दरफसे छपवानेमें आइयी लेकीन एसे ग्रेष 
रत्नोंदी विपेश उपयोगीता माकूप होनेसे पुर्वोक्त मुनिराजनीकों 
नम्र विज्ञाप्तिं करनेके साथ वे ऋृपाटु मुनिश्रीने दूसरी आदृत्ति 'छप- 
चानेकी आज्ञा दी. निस्‍्से दुसरी एडीसन हमारी तर्फ्स भसिद्ध की 
गई जीसमें मेन धर्म भ्कराश और आत्मानंद प्रकाश मासिकर्मेत्त 
उक्त मुनिश्रीका पृथक पृथक छेख भी उन्हीकी आज्ञा लेऋर इसमे 
दाखिल किये गये फीरभी उत्स गंयकी ज्यादे जरुरत होनेसे ती- 
सरी एडीसनभी प्रसिद्ध करनेम आई उप्त आहत्तिमं विपयानुऋम 
के फारफेर करनेका योग्य छगनेसें योग्य क्रम रचा गया दे. और 
असल फकीरी नाप्रक विपयमें आत्मानंद प्रकाशक! उक्त विषय 
-संधान कर दीया. इस तरह गुर्जर गिराकी तीन आहति होनेपरभी 
“हिंदी भाषा जाननेवालोंकी उम्मेद पूर्ण न हुई वास्ते कवि पूर्णवद्र 
शर्मा द्वारा उसीका हिंदी तरजुमा करवाके हमने असिद्ध फीया दे. 
, सो इस ग्रंथका छाम लेकर लेखकका ओर हमारा परिश्रमक्ों भव्य 
सत्वों सफल करें और स्वकर्तव्यपरायण होगे ऐसी आंतर इच्छा 
रखते है ! .पूज्य मुनिश्रीका प्रयासके वास इन महात्माका श॒द्धांतः 
फरणसें हम' अत्येत आभार मानते हैं 

इस अथका मुाद्रत करवाने ढिये इब्यका सहाय देनेहारे 
 अ्मीद्वरागी सदुगृहस्थोका आभार पाननेके साथ असे सम्पा्गमण 

सदद॒ब्यका व्यय अनेकशः हे असा ही रूम चाहते हैं! अस्तुः 
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बोर जीनेवर साहिब सुणज्यो, अरंज फरं छुं जग पणीरे: ए ठेक: 
दया चारियी  स्तान करीने, संतोप चिवर' धाररेयेरें। 

विवेक तिलक अति चंग' करीने, भावना पावन आशयेर. बीरे: 
अक्ति केसर कीच करीने, श्रद्धा चुन भेठीएंर; सा 
सुगंधी' सद द्रव्य मेठीने, नव ब्रह्माग” जिन अचीएरे. बीर- २ 
क्षमा सुगंधि सुमन सदमे, दुत्रिध धर्म क्षीपर युगवरेरेः 

ध्यान अमिनव' * आुपण सारे, अची अमे घर्णु हर्षियरे. वीर, 
आठे मदना त्याग फरण रुप, अष्ट मंगलआगे थापीएरे; 

ज्ञान, हुताशन' ' जनित शुभाशय, कृप्णागुरु' उसेबीएरे, बीर, ४ 
शुद्ध अध्यात्म ज्ञान बहनिवी, ' प्रागू धमें "” लवण उतारीएंरे; 
योग सवर्त्युछ्ठास करंता, नीरानना' + विधि पूरीएरे. . बीर,. ५ 
आतम अल्युभव ज्ञान स्वरुपी, मंगल दीप प्रमालीएंरे। 

योग ज़िक शुभ हृत्य करंता, सदन रत्लत्रयी'* पामीएरे. वीर, 
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आर चार 


श्६ 


सत्पयापि' सुघोषा' बनावी, रोपरोम उछासीएंरे, 
आष पूजा छगलीन होप॑ता, अचछ महोदय पामीए्रे, चीर, ७ 
भाव पूजा अमेद उपास्तफ; साथ निम्रपे भंगीकरीरे, 
दब्य पूजा भेद उपासक गृद-मेघीने” मित्य बररे, बीर. ८ 
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ध्याता ध्येय ध्यानरुप एके, अगर अमर पद पाभीएरे, बीर० ९. 
सालंयन निरालंबन भेदे, ध्यान हुत्ताश जलाबीएरे, 
संचनोपलमे' स्याये, करोने, चेतन्यता” अनवालीएर. पीर- १० 
कर्म कठीन घन नाश फरीने, पुणीनंद्ता पामीएरे, 
रमता नित्य अनंत चनुप्के' विजय लीला नित्य जामीएरे, बीर,११ 
१ सरस शांति सुपारतत सागर, 
शुचितरं गुणरत्न महागरे; 
भविक पंकन बोध दिवाकरं, 
न प्रतिदिन मणमामि मिनेशरं, 
है २ अदधाध्मकत्‌ सफलता नयन दयस्थ, 
देवलदीय चरणांशुन वीक्षणेन; 
अथय त्रिलेक तिलक अतिमासते मे, 
संसार वारिधिरियं चुटुक प्रमाण 
है मशस रस निम्म दृष्टि युग्म असन, 
चंदन कमल मेक! कामिनी संग शुन्य; 
फर युगर्भपे यत्ते श्र संबंध वंध्य, 
तदसि जगति देवो वीतराय स्लमेब 
१ उत्तम परिणाप, २ घंछ. ३ सेवक-आराधना करनेदारा, 
छ गृहस्थ, भावक ५ फरमान, ६ री 


| ६ सुवर्ण और मीक्षीका दर्शलसें, ७ 
आत्मसवरुप, ८ अनंत ज्ञान, दशन, चारिज्र और बी. 





ओ विशेशेवन्दे ! हा 
 - विविध जेनतत्त -विचारमय- थे 
जैन-हितबोध 
( हिन्दी-भाषानुवाद समलंकृतः ) 
#>--<जाछआहफ-...-+ 
वश्तुनिर्देशात्मक-मंगलाचरण, 
( दोहरा-छंद्‌, ) 
अज अनादि अव्यक्त अनु, चिदानंद चिट 
जिन्हे चरनसरोजमें, नमृत सदा सुरभृप, १ 
तिन्हफों सुमिरन करि हिखुं, हिंदि ४ जेन हितवोध; ” 
पढ़िये पाठक नित प्राति, तजि मततत्व विरोध, र्‌ 
पार सार सब संग्रहों, तजिके दोप तमाम; 
लीमें परपानंदर्से, अनुभी सुख अभिराम. डर 


>> 


५ ५ |." 
थी वीर प्रशुका निर्वान और अपना कत्तव्य, 
देदेद, नरेद्र और योगीदोके परमंपज्य चरम तीर्थंकर श्र 

पीस पिदर महादीर मभुजौ ने उत्हृ|्ट योग और तपके बलयें 


कबननाकक> ए+ ५... 


ृ 


पाती कर्मझा संपृर्णे क्षय करके अनंत शान, अनंत दर्शन, अनंत 
चारित्र और अनंत वीयेरप अनंत चत॒ष्टय संध्राप्तररके-प्रकेट कारिके 
स्व मृत्यु पातालके हित निर्मित देगोके बनाये हुये समबसरणरे 
बीच मुरस्थापित पंचम आ्रातिहास्ये सिंहांसनपर विराजमान होकर 
बारह पदाकी मध्यम अमृतमय-मंथुर देशनाशह बपाकर भव्य 
समृह स्षेत्रकं सुरसमंय बनाकर सम्यकदशन-बोध वोधबीनर्की 
अंकरित किया. और इईंदमाते बगेरः गनपरभीकों तरिपदी देकर 
साधु-पसाध्वी-भावक-आाविकारुप चनुर्षिष श्री संघ ( तीथे ) की 
स्थापना की, उस्ती बक्तप्तें इस भारत भूमिंये जादेमलालीके साथ 
जैन शासन ज्यादे तौर पर ॒विनयवत हो प्रवर्तने लग और मधु 
जोके परम पावन गुर्णो-अतिश्षयोसति स्वेत्र शान्ति फैलाने झूमी- 
प्रभुनीके परम परुनित अग्रत वचन अवन करके प्राणि मात्र करणा 
बुद्धिफे साथ उत्तम प्रकारकी मेत्री; मुदिता और मध्यस्थता घारन 
करनेवाले हुबे, आदवेबेक, अनीति, अन्याय या असत्यका मार्ग त्या- 
गन फारकिं विवेक पूरक नीति न्याय या सत्य माेका अपर्ल॑घन 
करनेवाले हुये, साधर्मीननोके साथ परम अमोद भाव धरनेवाले 
हुवे, प्रतिज्ञा करनेम दक्ष हो गरद्दित प्रतिशाकों भाणकी तरह पा- 
हमे सगे. शील-क्मचपफोही सथा भूषण या अलंकार, विवेककीही 
से छोचन, और सत्यभाषणकोंदी सुखमंदन मानने रंगे, उत्तम 
आचार ओर उत्तम विचारोंमें कुशल तथा अप्रमादी हुवे. संत सु 
साथुननकि दाप्त बने हुवे रहने छगे, पन और इव्ियोंका यथायोग्य 


्ि 
मनिग्रह करने छंगे; कपाय तापकों दर करनेके लिये श्री सबज्ञ भा 
पपित उत्तम क्षमा, मार्देय, आजव, और संतोपका सेवन करने छगे- 
- मदिरादिक हुए व्यसनोका बिल्कुल त्याग करनेंमे काटेबद्ध हो रहे. 
पदिपय रसंकों विपरत, गिनले लगे. निद्राकों  वेरिणी: मानने छंगे. 
और द्ी पिकथादिफों हाछाहल-झहर समान निंदने लगे, स्वत्पम 
प्रमाद मात्रोंकों कट्टे दुश्मन जैसे मानकर उनसे विराम पाए, सम- 
स्व जीबोंकों आत्म सातश गिनकर उन्होंका संरक्षण करनेके वास्ते 
सत्पर हुवे. किसी जीवकों क्लेश न हो पेसा हित म्रित भाषन 
करने छगे, परदव्प और परदारा तफे जालांजली देने कगे-यानि 
पराये धन-दब्यकों घूलके ढेले या छोश्वत्‌ निर्माल्य गिनने छगे 
और पराह ख्रीकों काली नागन समान जानकर उनसे दूर रहने 
लगे, भरी सबेज्ञ प्रभुजीकी आज्ञाकों शेपाइत्‌ मस्तकपर धारन करने 
रूगे. अथकों अनर्थ मूल जानकर उनका सप्क्षेत्रादेम यथा अवसर 
विवेकसे व्यय करने-खचेने लगे दीन दुःखीममोंकी भीर भांगनेकों 
तत्यर हुबे, सीदाते-दुःखपाते हुवे साध्मी भागयोक्रों भक्तिभरसे 
उद्धरनेके. लिये तन मन धनका सदुपयोग आदरने लगे. अपने सा- 
धर्मोननेंकी उन्नति होनेमे अपनी ही उन्नति मानने छगे. अपने 
सापमीभाईयोंकी न्यूनता सहन न हो सकनेसे उनकों. अपने बरोबर 
फरनेके लिये घन सके उतनी कोशीश करने लगे, स्वधर्मी भाइयों- 
की आधिस्यता देखकर अंत/करणसें खुशीभी होने छोगें, राग ट्रेपका 
बविबेकसें विनय करनेकों, श्री विवराग देवकी साक्षात्‌ श्रान्त रस- 


असी परम उदार सर्वज्ञ नीतिक 
पाठ, साथी, था » भाविकार ; 
हे भव्यनीमोका सहुपदेश जहसे सिचन कर: लिन करें श्री हि 
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(नशासनकी शोभा-मदात्ममय बदाकर झासन-प्रभावनाझप परम 
कीं पातेये, यह तमाम अभाव धर्मचऋवरती श्री जिनेखर देबे- 
ही गिना जाता है. ऋमशः बीर परमात्मा सूमिपर प्रतिबंध-हर- 

बिगर विचर कर, अनंत - भव्यतल्वोका उद्धार कर, आपके 
[की रहे हुये अधांती क्ोका क्षय करके पंचमी गति-सोक्षमे सि- 
र गये और अक्षय, अनंत, अव्यावाघ, अपुनर्भव, शिवसंपाच्तिके 
ग़मी हुवे. 


परमसिद्ध्‌ निरंजन हो छोकाग्र स्थिति भनकर परम निह॒त्त 
खे पाएं. इसझा नाम निवण-कल्याणक कहाता हैं. जब 
रम तीर्थकर श्री' महावीरस्वामी निबोण भाप्त हुते तब द्रेवेंद्रा- 
इकोंकां आसन चल्ित होनेसे निवोण ज्ञात होतेही शोक्क सहित 
वेबीण स्थल जाकर अपना अपना उचित कृत्य कर कर, भाव उ- 
गत भगेब॑तका बिरद होनेसे द्धत्य उद्योत किया यानि दौपालिका 
कट की, उसी दिन उसी सबवसे छोगोंमे भी सप जगईँ 
गिरकर दीवाठी पे जाहिर हुवा. परमात्माश्रीमि अंतरे सोलइ 
हरकी भव्यप्राणीओंकों अखंड देशना दीथी, मिसमें पुण्य पाप 
'छ विपाकका स्वृसप मतिपादन किया था- दूसरेभी विगर पँछे 
मनेक अध्ययन कहकर जन्म मरणके कुछ बंधनोकों छोंड प्रभु स- 
गेल्कृ४्ठ मोक्षतुख पाए. वेसे उत्तम सुख पाप्त होनेके बासते उत्कृष्ट 
पावसे जो भव्य माणी दीवाड़ी पर्के देन छह अहमादिक तप 
हर विधवत्‌ “व: ,८८ यान थरते ईं ये भी परिणाम विश्ञुर्िस 
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भवदु।रूका अंत लाकर थी गौदमखामीशीकी दरद निर्मल अध्य- 
बसाय योगस झुकल ध्यानका महान्‌ लाभ प्रफदूर, समरत पाती 
कर्मों ज़्यकर केंवट्नान पाकर, परम महोदय-मोक्षपदका स्वामी 
होते हैं, थरीमौततमस्वामीमीके पिच द्शांससेदी सिद्ध होता ह कि 
गणी मानकों अंत अपना कल्याण साधनेके बारते सद[विदेक 
धारन किये विगर छुटकाही नहीं हैं. जो भव्यसत्व जन-सामग्री 
विद्यमान होने पर सब्विक घारन करके उसका छाभ लेता है उन- 
का वो जनाही सफछ है; किन्तु जो मोह्य्रसित मृढ मलुप्य असी 
मुस्केलीस मिलनेवाली सामग्री प्राप्त होने परभी उनको निकेमी 
गुमाते हैं व पामर माणीओंकों पीछेसें अबश्य पिस्ताना पड़ता है, 
जैसा समझ्षकर शाहमे मनुप्योंने सदविवेक सजनेके वर्ति और 
आवेयेक तननेके वास्ते मिंतना वन सके उतना अयत्न करनाही 
उपयुक्त है. 


सर्वेत्ञ चीतराग परमात्मा श्री दौस्पशुके अपन रुप सेवक 
कहे जाते है; तो भी अपन परम उपकारी पिता समान ओऔमहारवाौर 
स्वामी ममु्जीकीं पवित्र आज्ञा-मयादा उलंपन कर स्वच्छ॑दपनेस 
आपने गोल छुजव अच्छे भागेकों छोड़कर उन्मागे भ्जे वो क्या 
अपनकों योईी शरम पेदा करनेशल्य मकार है? अपने सये भाई- 
सभा आह दर्केके अधिक भेगपात्र अपने साधमोभारयोंकरे 
साथ भेदभाव यानि छुदाड़ रखकर वुत्सप करे यो भी कप- 


टज्जा रत है? अपन साध्मोभाइयोके साथदी श्री स्वेज्ञ- 
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._ कथित साथमीवात्सल्यताकी उत्तम नीति रोतिकों छोड अपनी 
मरजी मुजब संत साधुजन घिःकार के निकाल देव वंसी 
बेदेंगभरी नीति ग्रहण कर मदोन्मचतार्स हितवचनरुप अंकुश्नकोंभी 
दिसांवी ने गिने वो कैसा निदापान्ष और दुःखजनक गिना जाये? 
दन्यं और भावसें दुःखपाते हुवे साथर्मी भाइयोंकों अपनी शक्तिके 
अनुसार मदद देनेक़ी अपनी पवित्र फे विसर कर, उनके हृदय 
भेदक दुःखोंके स्हामने व्गगगाकर देखाही करें, आर दूसरे यज्ञ 
कीरतिकी खातिर अनेक लखकूठ-उडाउ खचेकी अंदर पसेका गेर 
उपयोग कर उपर बतलाये हुवे दुःखग्रसित साथमीयोकों संगीन 
. आश्रयम भाग लेनेकी सच्ची तक के वक्‍त निर्मोल्य बहाने निकाल छ- 
टूटा मुँह फिरा हैये वो कसा ओर कितने लब्जा पदा करने वालो तथा 
हँसने योग्य बात्ती है ? बदेखां कहरूबाकर औरत, बाग-वर्गीचे और 
बंग्गी-फटिनमे वेसुमार पसा वरवाद करनेस नहीं दरता है लेकिन 
अच्छे पमक्षेत्रकी अंदर शुभ परिणामस निः स्वार्थंके साथ सदद- 
ज्यका सदुपयोग करनेम संकुचित मत करनेवाले विधेक विकल 
जनोंकों फ़िस्त वस्तुकी उपगा देवे वो भी शोचने जेसा है! अछूवत 
परभवका साधन करनेमे पीछे हठनवाले जन किसी शुभ-अच्छी 
उपमाके छायक तो ही सकते ही नहीं. इनसे भी ब्यादे शोक क- 
रेनेकी खातिर अपने सबेख धनकों भी या होम करनेकों तैयार 
होते हैं. जैसे स॒च्छंदी ' जनोंका अस्तित्त जगदम केवल भारभूत 
ही गानों जाता है, मिली हुई दोलत जब अंत असे विधेक विके 
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झोकों त्याग करकें चली जाती है, तब वे अज्नन आंख मसल 
कर रोतेही रहते हैं, और सब्छंदपनेस चलमेके भाषधित मुषा- 
फिक पथ्चाताप करनेकी अंदर बाकी में रहा हुवा आप एज 
कर यमराजाफे मंदेमान होते हैं, तथा स्वच्छंदपनेके सचे फ- 
लकी पराक्षा तो वहां है होती ६. और बुद्धिबछ पाने परम 
उसका सदृपयोगके चदलमे गेर उपयोग करे उप्तिके बेसे हा वेदाल 
होते हैं, बास्ते तत्वातस्व विचार कॉरिंके अतल छोड़कर तल ग्रहण 
करना यही अकलुमंद पुरुषोंका कर्तव्य-मीबनसाथक दै। ऐौ भी 
क्रितनेक जन अनिक कुनर्क, छल मपंचकी रचना करके भोछेमाले 
लीवोंकी बागनालम या मोहभालम फँसाफर अपने और दूसरेकों 
अनध प्राप्ति कराते हुवे अनेक दुराचारीजनोफों अपन भत्यक्ष अ- 
पनो आंखेंतें ही देखते ६. असे अनाचार या दुराचारको सेवन 
करनेवालॉकी मरद्धि ही उन्हीके और दूसरोके द्रन्‍्य और भाव प्राण 
इसनेके लिये जवरदरत इस्र रुप ही होती है. पैप्ती नीच बुद्धि 
घारन करनेसे अपने आपकों और दूसरोकों भी अनेकश्नः अधों- 
गतिफा ही कारण बनवा है; तदपि दुनेन अपना स्वभाव नहीं छोड 
देते हैं वो. प्त्यक्ष हानिकारक ही है. 


औसा समझकर सजल्लन अपनी सुबुद्धिका घन सफै चह्ां तक 
सदुप्योग करनेक्ी तक हाय कभी नही गुमाते है. झुम आशय- 
दाले सज्वनन दुमनोंकी तरद कवी भी निर्देय परिणामी हो कर 
जीवहिंसा नहीं करत हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, पराये दबप्पकों हर 
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सेनेका इरादा ही नही रखते हैं, पराइ स्लीकी तफे निगाह भी ने 
डालते हैं और पुदगल दब्यम महा मुछो भी धारन नही करते 
सवेज्ञ एरुपोंकी या स्ज्ञ पुत्रोकी हिताशिक्षा पाकर परभवर्से डरड 
: ,पापका परिहार करते हैं. क्रोथ-मान-माया-लोभ इन रुपी चांड! 
अंदलीका संग करना भी नहीं चाहते हैं, क्रोध कपायके तापः 
चंदनसे भी ज्यादे शीतल समतारससे शांत करते हैं. जातिम 
छुलमद, बलमद, तपमद, बुद्धिमद, रुपमद, छाममद आर अशव 
मद्‌-इन रुप आठ उंचे शिखर उक्त मानरुपी दुर्धर पहाडकों मृदुताः 
चजस तोड़ डालते हैं. मायारुपी नागिनीके झहरकों ऋजुतारुप ७ 
गुछी मंत्रके योग दूरकर देते हैं, ओर छोमरुपी अगाघ दरिया 
को संतोप अमस्त्यक्नी सत्सहायतासें शोपन करकछेते हैं. र 
और द्वेषकों कट्टे दुस्मस समझकर उनका विखास नहीं करते 
सतलब कि संसारके क्षणिक पदार्थोपर राग या द्वेप नहीं करते 
कछेहकों अपने और परायेके कलेशका कारण जानकर विरकु 
त्याग करते हैं. दूसरेफे शिरपर झूंठा कलेक चढाना, रहस्य भेद र 
सना ( गली करना ) और परतनिंदा करनेका स्वभाव उन्हें 
कमचांदाल जे समझकर तदइन त्याग देते हैं. सुख दिखा हु!खः 
सामग्रीके वक्त समभाव रखकर हपविपाद नहीं करते हैं. माया- 
- पठ और झूंठकों; अगर कहेना कुछ और करना कुछ-इन्होंकों 
लाइछ विप जैसे जानते हैं, ओर मिथ्यात्यकों समस्त पापफा 
मूछ ग्रिनकर उसका जरासा भी संग नही करते हैं. इस तरद : 
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कस पापनिशतति पूर्वक धर्म घारन करनेसें सज्जन अपना जन्म स- 
फल करते हैं. पापकर्म में सच्ची लगनी लगानेसे पेदाहुइ दुष्ट वासना 
चंध हुवे बिगर असी उत्तम-शुद्ध-उदात्त भावना पदाहदी नहीं होती 
हैं. सज्नमोंका स्वभाव देंस समान हे और दुजनोंका स्॒भाव सू- 
अरकी समान हैं. साथ, साध्वी, आवक, आवेका-यह चार्स स- 
चत्ञ प्रभु श्री वीर परमाण्माके सेवक होनेसे वे परोपकारी परमा- 
त्माकी मजारुष गिनाये जातेहें. अछ्बत, परमात्माकी पवित्र आशा मु- 
जब चढनेके कामी सुसाधु और प्रभुर्गाके हृद्ध-बढ़े पुत्न कहे जाते 
है, आप च॑दनवाऊा, एगावती बंगरः महासतीयोंकी तरह परम 
विनय भाव पूर्वक पवित्र महातत पालनेस तत्पर सुताप्वी समूह 
अभुमीफी बडी एत्री, और सुलसादिककी तरह सुश्रद्धा धारिणी 
आविकाए प्रशुजीकी छोटी पुत्री गिनी जाती है, 
इसपरसे एकही परमात्माकी पत्रित्त आज्ाकों पालनेवाले 
चतुर्विध संघ के बीच एक दूसरेका केसा गाद सम्बन्ध रहा है वो 
स्पष्ट माहूम हो आता है. सांसारिक संबंधर्स भी ये धर्म संबंध 
कितना प्रवित्र और ज्यादे किम्मती है? वो रुक्षम लेने लायक है- 
संप्तारचक्रकी अंदर कर्म के वश्य हो जानेंसें भ्रमण करने के पक्तमे 
साता-पिता-पुत्र-छ्ी बमेरः का संबंध प्रिछना जऊँसा सरह है 
बसा उपर कहा गया पमंसंबंध-मिछाप सुलभ नहीं है; लेकिन बढ़ा 
दुलम है; तदपि कोइ कोइ सुलभवोधी भा्यदंत भव्यनन भवाटयी 
के बीच अतिदुलेभ धम पाकर अपने साथमीभाई और भगिनी: 
५ तफ़ सच्चा वात्सस्य भाव रखते है उन्हींकों ही धन्यवाद है, 
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घही धर्मेश स्वर्मीभाइ, और भगिनीओं के गुनरत्नोकी उम्रदा 
फकिम्मत कर सकते हैं,पीडापाते हुवे साधमोंओं के खुख निमित्त सच्ची 
अँतरंगटसति उन्ही के ही दिलमे रमन करती है, अपने साधमीर्यों के 
ख देखयर बसे भाग्यवंत्तोंकों दी कंप छूटता है, यथाशक्ति तन- 
मन-वचनसे स्वार्थंकी आहूती देकर स्वर्मीओंकी सच्ी सेवा भी 
चेसे ही भाग्यभाजन बजाते हैं, ओर वेसेही पमोत्मा उत्तम पकार- 
की धमं बायतकी ताहीम देकर उनको धम के सन्मुख, ओर 
व्यवहारिक कार्यकी भी ताढीम देकर उनकों व्यवहार कुशछू फरते 
हैं, मिस्से वे इस लोक और परछोकम सुखी होते हैं. सथा साध- 
- भीक संबंध - समझमें आये विगर ऐसी परोपकारशीत क्‍यों कर 
जाग्त हो .सके ! ऐसे अच्छे आशयपाले सज्नन क्‍या कबी भी 
अपने धमे वान्धवोस भेद भाव रख्खें ! कभी नहीं ! क्या उन्होंका 
अतुल-दुःख देखकर निःशंकतासे मोज मुजब मजाह उड़ावे ! किया 
अपने ओर परायेके श्रेयका अति उत्तम मागे छोड़कर झूठे मान- 
मस्तवेकी लखलूंट्मे उपस्थित हो जावे ? अरे ! स्॒पर के उद्धारका 
अप मार्ग समझ सुज्ञ कुलीनजन कयी भी अनपैकारी मागे अंगीकार 
“करे ही नहीं! वैसे शाहाने सुजन अच्छी तरहसे समझते हैं कि- 
जानी पुरुष अपने सवा विगरही मित्र-बंधु हैं, वेसे महात्मा तो 
फक्त परमाथ के दावेसें ही अपनकों हितमागे बतछाते हैं; तो वेसे 
संहाशय पुरुषोंकी ह्वितशिक्षाओंका अनादर करके स्वच्छंद8त्ती 
भज लेनी ये केवल उन्मादरुप-दीवानपना ही है, अम्ृतकी बोदर 
दोंछ देकर उसमे (दिप-भर लेने जैसी बात है, सन्ने के थालमे घूछ 


मन किस बास्ते करनेका है? दान, श्ील, तप, भाव। वराग्य, 
और सौमनादे सदयुणाका सेवन अपनकों क्रिस वाले करनेका 
है! इन सब बाबतेके लिये सम्यग्‌ ज्ञान पिलाना कितना जेरुरका 
है? उन उन धम क्रिया संबंधी यथा ज्ञान प्रवक्क विवेको 
सदवत्तेन्स अपने कितना उम्दा फायदा मिला सकेंगे ? अहा 
उन उन पवित्र सर्वज्ञ परमात्मा मणीत थम क्रिया करनेगे अपनर्को 
कितनी भारी छब्यत मिप्ठना आयेगी? ब्हों तो खास अनुभव 
शम्यही होने उसका वर्णन मादि किया माता ऐ- पद्रिय धर 
संबंधी समरत सत्किया फरनेका तथा अनादे स्वच्छ॑दतासें कर- 
नेर आतो हुए कुछ असत्‌ क्रिया छोड देने के लिये मूल दनु दि- 

पय वासना तनकर निप्कृपाय शुद्ध आत्म स्वभाव अकेट करंनेके 
चास्ते अपने अंदरेग शत्रु राग, द्वेप और म्रोह्दादिक महान्‌ दोष 
दूर करनेका ६ अपनकों समक्ष रखना चाहिये कि, अकेले राय और 
हैप कि नो माहके पुत्र हं आर अपनी अज्ञानतासे मोहरागांके 
जोरतें अपनर्कों भव भव संताप देते रेहते हैं; तो भी ते उन्होंकी 
ममित्रकी तरद् सेवना करतेही रहते हे. अकेले राग, द्वेपी अखिल 
जगतके णीवोंकों जेर करनेंके टिये शाक्तेमात हैं, तो ये दोनु मोह 

समेत जेर फरनेका दोश्य कर तो फिर कदनाही क्या ! शानी पुरु- 
प॑ ता इन तान्हाका दुश्मनहीं कहते हूं. जन्म जन्म पवित्र धर्मफी 

समर्षे सहायवा सिवायकें अशरण अनाथ श्राणीयोंकों बहुत 
चहुत तरहसें संतापने वाले वे तीनूछा किंचित्‌ भी विखास न 
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सनक वास्ते और उन्होंते सावधान. रहनेके चास्ते मिःस्वाथ बुद्धि 
ई शञानी पुरुष समझातें हैं; तदपि मुग्धतास करफे बसे हितोपदेशकी 
[दरकारी-भनादर करके स्व॒च्छेदतास अपन उक्त दोपोंकोही पोपन 
उन्हीकी ही पुष्टि करते है ये कैसा अनुचित वत्तेन है अपने अनाईि- * 
है अंतरंग पढ्टे.दु्मनोका अर्दनेश पोपन करनेसें-उन्होंकी जावासु- 
पार चलनेसे और उन्हींकाही विश्वास करनेसे अपनकों क्यों करके 
पैेमका संभव होने ? अप्रश॑स्त रागादि हृश्मनोंकों दूर करनेके वास्ते 
श्री मिनेश्वर देवनें सबजदशित सस्करियामें भीति पूरक भवर्चनेका 
फरमान किया हैं; तर्दाप अपन बहुत करके सत्‌ क्रियाफा स्‍्वृष्ठप 
प्रयोननांदि ययाथ न समझनेसे सबेक्ष छुचित सत्‌क्रियाकों - विविक- 
परसर प्रीति और स्थिरतासे खेद राहेत सेवनेके बदलेम वडुधा 
अरुचि-भस्यिरतादि सेवन करतेही रहते हैं ये केसा पेसमग्रक्ता 
काय. है ? ओजिनेखर, राग, देप ओर मोह महा मलकी समेधा 
जेरे करनेबाले-भगत्‌ प्रभूकी मसन्नता पूर्वक स्थिरता लाकर पूर्ण 
प्रीतिस पृजाचैना करने वाले पृजक खुद आपदही पृज्यपदकों पाते 
६, अरे | पंच अभिगमकी समालकर, विवेक पूवेक विकया छोड़- 
कर, पांचों इंद्रियाफा निग्रह कर, पूर्वोक्त रामद्रेपादिस्प चांटिल 
चनुप्ककों तमकर, उत्तम शीछ संतोप धारनकर विधि सहित परम 
भक्ति रसिकनन, जो शांत रसका पान करके समस्त भववापकी 
दूर करते हैं, उनका भान, भूले भटकनेवाले भोले और शठजनोंकों 
फहसि होगे ? थी सदगुस्की कथनी और रहनीकों पूणे मदारसें 


९८ 


कर बिलकुल पढ़े दुश्मन या हाझाहछ विष समान पिपय फपाय 
और विकपादि महान प्रमादोंकों पोपन करना यो कैसे कडफलो्को 
देनेगे समर्थ होगेंगा ? यो बात गरा गौरसे शादने मसुप्यफों भो* 
चनी लायक है. समस्त पुम्यकी यठदी गुमाकर रीते दार्थोसे-इस 
दुनियांकों छोडकर चछानाना ये कैसी और कितनी अपमता है ? 
गुणासुरागी मध्यस्थ सब्बन तो औसी वेढंग भरी रीति स्वीकृत फरे 
था अलुगोद भी नहीं. वे तो श्री मिनराजमी के हुकमर्कों अंतरगर्से 
अमतुसरने चालेकोंद्दी सभ्ववंत गिनते ईं, उन्हींके उपर राग-भीतिभी 
घारन करते हैं, उन्हीकाही विशेष करके हित करनेकी भेरणामें 
प्रेरित होते हैं. यावत्‌ पूर्व पुण्पके योगस्स प्राप्त हुई यह दुर्लभ साम- 
ग्रीकों सफल फरनेक़े वास्ते यथाशक्ति श्री निनाहाकों अनुसरने 
के छिये रक्षबंत सज्वनोंकी तरफ मोति वा संपृणे ममता रखते हैं. 
बैसे साधमी जन तरफ पूर्ण प्रेमयाभक्ति भाव बसे महाशपही रखते 
हैं. उनको अपने भाणपरीय मित्र या वास्थवके समान गिनते है, 
यावत्‌ बसे सक्तरत विवेकी सज्मनोंकी खातिरके बख्त अपना सभी 
तम-मन-धन-जीवन अपैण कर देते हैं. मिय श्रावा और भगि- 
नीभों! आप सब शोच करोक्ति मिस धर्मफी खातेर स्तन लोग 
इतनी बढ़ी भारी खंत रखते है, खार्थकी आइवी देनेंगे करिबद्ध 
रहते हैं, याबत्‌ अपने पाणोकी भी परवाह न रखते क्षण भरमें मर- 
नेकों आतृर हो जाते हैं, उस एविज्न धर्मके गहेरे रहस्य माप्त करनेके 
बास्ते और उत्ती मुनव चनेके स्वमन्य सफल करनेके वास्ते विंदे- 
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वर्ष 
की जनोंकों कितनी मयत्नशील रहना उचित है ? संवोध सित्तरी 
थम कहा है छिः- आणा जुतों संघो सेसो पुण अधिसंबाओ- 
यानि जो परम श्री भिनराजदेवकी आज्ञा मुजब चलते हैं 
चैसे साथु, साध्वी, श्रावक और भ्राविकाओंका भ्री संघर्भ समावेश 
होता है, और उससे विरुद्ध चलनेवाले-सखच्छेदी लोक तो फेवल 
हदड़ी, मांस, भेद, रुधिर बगरः के पुतलेरुप मतलूव विंगर के हैं. 
' बसे असार सखहीन जनें।का श्री संघर्मे समावेश नहीं शो सकता 
है, ऐसा समझकर विंवेकी मतुप्योकों अपनी अपनी साथ, 
साध्वी, श्रावक् या श्राविकारुपकी उत्तम फर्ग मुजब काम बनाकर 
अपना नाम साथक करने के और जैन शासन दीपाने के वास्ते 
पअयत्न करना चाहिये; वयों कि ऐसे साथक नामथारी चतुर्विध 
संघरसे ही मेन शासनकी शोभा है, ऐसा गुण समुद्र भी संघ जगत 
सास्य होता है. वो जंगमतीयेरुप होनेसे समागम्में आनेवाले भव्य 
जीबोंकों पावन करते है. मिन के एणे भाग्य होबे उन्हींक्ों ऐसे 
चवित्रतीयरुप श्री संघका दशन, बंदन, पूजन, बगेर। होता है. श्री 
संघ गुणरुपी रत्नॉसें भरा हुवा रत्नाकर-म्मुद्र है; वास्ते गुणालु- 
रामी सज्ननोंकों अवश्य आदरणीय और पूजनीय है. श्री संध्रकी 
सम्यग्‌ सेवनासे अनेक भव्यजन यह भीप्म भवोंदपिकों तिरकर 
' सब दुःखोंका अंत कर अक्षय सुख पाये हैं. हिंसा, झूठ, चोरी, 
सेथन, ओर परिग्रहरुप पंच महान्‌ आश्रव॒ यानि कर्मेकों दाखिल 
, शोनेके दरपजे खुछे ही होनेसे आत्मा- बहुत दी मछीन शोता है, 
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और ने आश्रदद्वार बंध करके अहिंसा सत्यादि संबर के सम्पग्‌ 
सेंबनसे आत्मा निर्मल होता है; तथापि कृते, कायग और सूककर के 
जैसे बुरे स्भाववाले दुर्नन हिंसादे कुकपमे ही मशगुल्‌ हो रहते 
हैं. और हंस के जैसे शुद्ध सभाव संपन्न सज्मन तो ह्िंसादे कु 
कमोंका त्याग कर विवेक प्रवेक झुद्ध दया; सत्य, संतोपादि संबरका 
ही सेवन करनेगे आनंद मानकर उन्हीं के ही अमिप्ुख रहते हैं. 
दुजन दूसरे णीवोंकों पापाचरणसे महान्‌ च्रास पैदा करके अंतर्मे 
उनके कड फलके भागी होते हैं. उनको मरकादिकी धोर वेदनायें 
सहन करनी पड़ती है. यावत्‌ स्वच्छंदतासें चल कर किये हंवे कुकम 
योगस दुःख दाधानछ्से परिपक्र होनेवाले थो पामरोंका फोश भी 
बचाव नहीं कर सकता है. अनाय-अगश्नवरण विचारॉओॉकों वो 
सभी सहन करना ही पड़ता है. स्वाधीनताएँं करके ऐसे कुकर्म न 
किये होते तो पराधीनतासे इतना क्‍यों सहन करना पढ़ता रै 
इतना है। नहीं, मगर शुभभति योगसें दया, सत्य, संवोपादि 
संबरकों आदरकर आत्माक्षों निमेशकर परम सुख भाप्त करता ! 
परंतु दिप के बीनसे अश्ृतफलकी आशा क्यों करके रफ़्खी जाये ? 
निप्टर दिलसें ऐसे कुकम करनेबारलेकों अनेक बेर नरकारे के: 
घोर दुःख भुक्तने ही पड़ते हैं. ऐसा समझकर सर्वेज्ञ परमात्माकी 
पवित्न आज्ञामुसार दया, सत्य, संवोषादि सदगुण धारन करनेप्े 
विवेकीनन पयत्नगीछ रहते हैं, और उन्होंको अपने प्राणी तरह 
प्रिय गिनकर सबंथा कुकर्मोका त्याग करते हैं. ऐसे हमेशा: विवेऊ- 


श्र 

से निनाजानुसांर चलनवाले सम्जनोकों तीन जगत्म किसीका भी 
हर नहीं के कोइ भी उन्होंका वाऊ भी वॉका करनेमें समय 
नहीं है, विवेकर्स भांणी मात्की अभयदान देनेवालोंकों कुछ जगह 
अभय मिलाता है, यह वात निर्विवादर्स ही सिद्ध है. मरने के समान 
दूसरा कोइ दुःख या भय हैं ही नहीं. अपनकों जो जो अभिए्ठ दे 
नो वो दुःख वा भय दूसरोंकों देनेके समान कोइ-भी पाप नहीं हैं 
सत्र जीवॉकों अपने जान के समान गिनकर, क्िसीका भी अनिष्ट 
'न करतें जो उन्हीक्की साथ परम मत्री भाव धारन करते ६ं उन्हीका 
ही जीवा सफल है, दूसरोंका नहीं ! ऐसा समझ शाहानपतवाले 
सब्जनोंकों मेत्री भावका फलछाव कर स्वर परक्रों शांति-स्माधि पदा 
करनेकी दरकार रखनी दुरस्त है; क्यों कि वोही समस्त उखक 
साधन है. 


क्रोष-गुस्सा, मान-मगरुरी, माया-दगरा-कपट, और 
सोभ-छालच इन कपायेका प्रापूरा रुप शोचकर इन चांदाल 
चनुप्कका सवेया त्याग करने के वास्ते सज्जन तत्पर द्वोते हैं. फो- 
भापमि, क्षण भरमें की हुई सुकृत करनीक जरा देता हे. मानरुप 
भपैतपर चड़े हुवे भाणी नीचे ही गिरते हैं-लघुता पाते हें. माया 
अस्यता-दगाखोरी प्राणीकों अनेक जन्म तक देशन करवी है. 
-और छोभ पिशाच प्राणीक्रों श्राणांत कप्ठमभ डालता है. ऐसा 
समझकर सुज्ञ विवेकी जन समता जछसें क्रोपारिकों बुआनेके 
, चास्‍्ते, एदुलुझ्पु बजे मान पहाडका चुरा करनेके चास्ते, सरलता 


श्र 


एप सद्‌ औपथा्स माया शल्पकों निर्मुल करनेऊे बास्ते, और सं- 
गोप मंच्र्स लोभ पिशाचकों तावेदार वनानेके वास्ते शक्तियात्‌ 
गति हैं, यह बात अनुभव सिद्ध है. चारों म्रकारके कपाय 
प्राणी मात्रकों चार गतिरुप संसारस्म अनेक दफ़े भ्रमण फराते हैं; 
वास्ते सदविविकी सज्ञनोंकों अवश्य उन्दोंका परित्याय करनेकी 
ही जरुरत है, 
पांचों ईंद्रेयें और मन दरेक तोफानी धेड़ेकी बरा- 
घर है, तो भी श्रीमिनेववरजौके वचनरुप छुगामसे विवेशोगन उ> 
न्होंकों ताबे कर सकते है. जो अज्ञ, अविवेदी छोग मन और इदि- 
योके चाकर नफर चनकर चलते हैं उन्हीके बुरे हा हाल दोते 
हरएक इंद्रियनन्थ कामना-इच्छाके तावे रहनेसे पतंग, भीरा, 
मच्छी, हाथी और हिरनकी तरह बुरे हालकों भेटता है. तब जो 
पांचोंकी छाहूच-लोलुपता रुप फैदेंम फैंस गये हैं वे भाणियेंकि 
केसे बुरे हल होव उसका कहनाही क्‍या ! दुननसें, भी वो ज्यादे 
छोड़ने लायक हैं; क्यों कि दुनेन एक जन्म ही दुःख देता है, और 
ये तो जन्म जन्म दुःख देनेवाली होती है. मन तो मदमरत हाथी- 
की तरह निरेकुश दोकर गुणबंतकों दुःख पंदेम फैसा देता है. 
बास्‍े थीजिनेशदर भमुके हुकमरुप अंकुशर्स करके उनकों ताथे कर 
लेनाही दुरस्‍्त ३-ईंद्रिय जन्य स्थूल क्षणिक विपयोगि स्वच्छेद हो- 
कर भव्कनेवाले मनकों बेंज्जकर इंद्रेयोंकों भी कब्म कर छेये 
इंद्रेय जन्य सुख आशक्त जनोका मन ही वक्र होनेसे 
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. तदुसार ईद्वियोंकी मेरणा होती है वास्ते मनकों ही हष्ट वि- 
पयादिय रमन करते हुवेकों अयत्नर्से रोक लेनेसे ईद्रियें सहजहीमें 
रुक सकती हैं, मोह मदिरासे मस्त हुवे मनपकेट भोज आद 
त्यों विधिध विपयोगें खेलता-कूदता-भटकता अपने स्वाभी-भा- 
,लिककों संत्तापता हैं वही मनमफेटकों सहुपयोगद्वारा समझाकर 
खराब मार्गेयं घूमते हुवे मनकों - छुमागेमें छा शकते है. उशिक्षित 

- हुवा मन पीछे विप जैसे विषय रसमें मभगुल नहीं होता दे वो तो 

' ज्ञाम ध्यानफा मीठी छीज्जत लेनेपें लाल बनता है. श्री सर्वश् 
मभुनौका दर्शन उनको वहुत दी प्यारा लगता है. प्रभुजीकी पवित्र 
वाणी उनेकों अगृव जैसी मौठी लगती है, शुद्ध देव, गुरु, और 
धर्म या साधमी भायोंकी भक्ति करनी उनकों बड़ी रुचिकर 
लगती है. संदगुणी संत सुसाधुजनोंकी स्तुति करनी, सदस्णोकी 
अनुभोदना फरनी उनकों बहुत पसंद आती है. सहज छुवास पा- 
नेके लिये सहज यलवदंत होता है. सहन स्वभाव साध्य करनेमें मन 
अनुक्रूंछ हो रहता है. ये सब सत्य-निंदभ स्वज्ञके उपदेशका ही 
महीमा है; विभावमें वर्चन रखनेसें मत और इंदियोंका वो सिग्रह 
करता है; मन और ईंद्ियं वश्य होमानेसे अंतरात्माका जय और 
परोहका पराजप होता है, जिससे आत्मा अंतिम सुखका मालिक 
होता है. सथा झुरवीर और सच्चा पोडेत वो ही कहानावे कि जो 
झणिक विषय रसमें मोहबंत न होते अक्षय, अनंत्र, अव्याधाध, अति 


: द्वीन्य सुख स्वाधीन करनेमें और उनका साक्षात्‌ संपरर्ण कब्जा 
: करनेमें तत्पर रहता है- 


न्रैदें 


दान-अमयदान-सुपामंदान-अतुकेपादिदान अच्छे विविकसे 
जो देते-दिया करते कै और पात्र परीक्षा “पक जो 
सम्पग्‌ ज्ञानारिका दान देते हैं, वे शुभ आशय वाले सक्षन - 
सूप लक्ष्मी सदपयोग फर परमाय साधते हैं, और छल 
झमीकी दाहुल्यता होने पर मी णो लोग सबवेज्ञ देशित सप्क्षेत्ोि 
या खास करके दुःख ग्रस्त स्लेत्रम कृपण हतिसे नहीं बात .ह यानि 
नहीं खर्भ्ते हैं पै इस जहाँगें जनसमूह समरत्त अपवादका पात्र होकर 
मर गये बाद मूछासे बुरी गाते पति है. 


भौल-सदाचारसदी पाणी तलसे शोभा पाता दे, शी येही 
मलुप्योका सचा झृंगार है; शील-सुर्गधर्से छर्गेधित हुवेले कमल 
तह झुंगेंधी छेनेके बास्ते विवेकी मरे जाते और शील सुगंधी 
दित खुब॒सूरतबंत मनुष्य आवलके निर्मेध पुष्प जंसे निकमे हूँ 
फर्किडे दोकर फिरते रहते भी अपमान पाते हैं, और सुशीक स- 
ज्नन राज सभामें भी सन्मान पत्ते हैं, देव भी उनको सहायता 
देते हैं, उनकोंदी जंगलमें मंगल होता है. असा आरवेंत्य मोगा 
शील गुणका ध्यानमें लेकर सुत्ञननोंकों वो गुण अवश्य ग्रहण के- 
रनेकेही लायक है. 
तप-बाश और जान्य॑तर भेद करकें दो प्रफारका है. णो फर्म 
मरूकों तपाकर मल जलाकर खाक करेगे, यावत्‌ आत्मार्कों लि- 
मेक कर सकता है उस्तीका नाम तप है. सम्प्‌ श्ञानसे स्वस्वरुप 
ध्यानमें ले इंसकी तरइ विवेकर्स सदवत्तेन सेवन कर अनादि कमे- 
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'मल दूरकर आत्म विश्ुद्धि हो सकती है; वास्ते सम्पग ज्ञानको 
जानी एरुप तप रुपह्दी कहते हैं. आत्माककों निमेछ करनेके पवित्र 
रूप्षसे करनेमें आता हुवा कोई भी ठप महान्‌ छाम दायक होता 
है. और तुच्छ फलकी इच्छा-आशार्स करनेमें आता हुवा तप 
फक्त थोटासो फलकोही देता है. समता प्रवेक सेवन आता हुवा 
तपसे जन्म जन्मके ताप-पाप-संताप दूर हो जाते हैं; और परम 
शांति प्रकदती है. उपयासादि वाद्य तप समझकर विवेक सहित 
सेवन करने वालोंकी जरुर अंतर शुद्धि करता हैं-रोग बगरःकों 
दूर हठाता है, और अनेक शाक्ति-सिद्धियोंकों पट करता है, या- 
चत्‌ उपद्रवोंकी शांतिकर समाधि देता है. जैसा उत्तम तप शास्वत 
सुखका अमिलापे कौनसा मुमुक्ष अंगिकार किये बिना रहेगा? 


भावना-मैत्री, सुदिता, करुणा और माध्यस्थादि जन्मोजन्मकी 
पीडा-विटंवनायें दूर करनेंकों समय हैं, जहां तक प्राणीकों कुछ मा- 
णीओंके साथ मैत्री भाव नहीं आया है, वहां तक चक्रवर्ती भी 
कर्यो-न हो ? तो भी वतसें दुःखी ही है; क्‍यों कि उनका चित्त 
देर रुप अपन करके प्रदीक् रहता है और उनका रुघिर जलता है. 
जहां तक सदगुणीकी सोवत करके प्रमोद पृररेंक सदंगुण ग्रहण कर- 
नेकी सनन्‍्मात्रि जागृत न होदे, चर्ह तक अमूल्य आत्म संपाति प्राप्त 
ऋरनेका अपूर् मागे नहिं मिलता है; कयों कि सदगुण सेवनफी 
ते आदरही नहीं हुवा ई. जहां तक दीन दुःखीका दुःख देखकर 
दिरमें दया-करुणा बारे जाशत नहीं हेत, बहांतक दिलकी कठो- 


रु 


रत्ता दृर नहीं होती है. और कोपछता, आता, सरलता, तथा 
समतादि सदगुण श्ेणि अकट नहीं होती दे. अंतर्म जहां कक नीच, 
जन्यायी, पापी, निर्देयक्ी तरफ उपेक्षा बुद्धि-राग द्वेप रहित मध्य" 
स्पता नहीं आंबे, वहां तक निष्पक्षपात से शाप्तनक्षे रहस्पभ्ृृत 
सापेक्ष-दया ध्मका सेवन नहि होगे. ऊपर कही गई चारों भावना 
यें परम पवित्र सबेश़ शासनकी गदेरी नी है, उसीसे पावन भावना 
जिगरका धर्म केवछ आईंबर या दंभ-कयद रुपही है. अस्ती उत्तम माव- 
नायें सहित की हुए या फरनेमे आती हुई धर्म करणी दूध गौसरीके 
मिलाप समान बहुत मुजेहदार स्वाद देवी है, उसीके शिवायकरी कुल धर्म 
करणी फीकी-रुखी लगती है. वेसी उत्तम मावनाबंव भव्य कदावित्‌ 
किसी सबसे क्रियानुप्ठान करनेंगे अशक्त होने तो भी चितकी 
अतिशय शाददे-परसन्तास बडा भारी फापदा पदा कर सकता है. 
और उक्त सदभावना राहित म्राणी क्रियाका गये करे हुःखी 
भी होता है. वैराम्य ये जैसी तो अपर और चित्ताफपेक चीज हैं 
के चक्रवर्ती जसे भी ६ खंदकी ऋद्धि मोजूद होने परभी उसकों 
छोडकर योग-दीक्षा छे उनका शरण अद्ण करे ईं. दुनियांदी 
सभी चौनोंमें भय रह ही दे; लेकिन बराग्पपे भय मही है-वो 
अभय है. उसी वास्तव से छुखके अधिनन उन्होंकाही आश्रय 
लेनेका स्वीकारत है. 'वेषयाशक्त जीव जब पवनकी लहरीजें ले- 
नेका जात है, देव विश्रकी मुमृक्षजन सभी दुःखोंकों दलन करने- 
चाज वेर्व लहराभाकाही सेवन करता हे-इतनाही नहीं; मगर 
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६ अन्य आंत्मार्थी जनोंकों भी अैसा ही उपदेश देंते है किः- 

५: “4 टाले दाह हपा हरे, गाले ममता पंके; - 

: .' :  “ खहरी भाव पैराग्य की, ताकों भनो निशक, ? 

/ “ “विषय विरक्त हो सब संसार वंधनोंकों तोडफर सहन मुक्ति 

६. छुस प्राप्त करनेके .वास्ते योग सेवनेके लिये उत्साहबंत भये हुए 

| भेव्यकों ज्यों ज्यों वेराग्य की पुष्टि होती है, त्यों त्यों सहज संतोप 

. गुणसे सहन सुखकी वृद्धि होती है. यावत्‌ विषयवासनाके क्षयसे, 
संपूर्ण हुःखेंका क्षय होता है, और वोही अगर, अमर, अक्षय, 
अच्यावाप, मोक्षपद्‌ है. 


सोजन्य-सज्नन स्व्रभाव सुलभ नहि है. जब हुर्ननता-दुर्गन 
स्भावे दूर किया जावे, जब निदयता, निर्विवेकता, अनीति, आ- 
*' भरण, असंत्य भाषण, परनिंदादि पाप, रति ओर दुए कपायादि 
: दूर' जावे, तब सोजन्यता प्राप्त करनेकी झ्यक वो माणी होता हैं. 

। चाहे वैसे मसंगर्म दूसरेके टूषण नहीं कहंवे, गुण ही ग्रहण फरे, 
५ आत्मश्छाधा न करे, ओर अपने आपसे ही जितना वन 
' सके उतना निःस्वायता्से परोपकार करे उसीका नाम सज्जन 
है. लैसे चंदनका सखभाव शीतछता करनेका है, तैसे स- 
/ ज्जनंभी आपके शांत-शीतलछ स्वमावसे दूसरकी शीतल करता 
; है, जैसे काट डालने परभी मंचेका स्वभाव मधुर रस देनेका ई 
. , और पीडा देने वालेकोभी अच्छा शांत रससे संतोपता है, तथा 
: जैसे उब्नेकों शखिकी य+रद. -. टयुआल देने एर भी आफ 
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अपना वर्ण-रंगत बदलकर फीकी रंगतका नहीं होता है; सैसेंद्ी 
सज्जन चाहे बैसे वएमें भी आपछा भव्य स्वभाव छोड़कर दुर्न- 
नता नहीं खीकारता है. प्राणांत तकभी जो अपनी प्रक्ृतिफों दि-, 
कृत नही होने देते हैं, बेसे सब्जनही सह धर्म सेवनके लायक हैं 
और बोही सब्जनोंकी फर्रोडी दफे बऱपे छेनी मुनासीव है: मलीर 
सृत्तिवाले दुन सबेश कथित घम सेवनकी भालायकही हं। अच्छे 
आश्यवाले स्तन स्वपरका उपकार फरकें, सर्वेत्ष ध्षफा आरापन 
करके अत अनंत अक्षप भोप्त सुखी स्वाधीन करते हैं. इस पकार 
संक्षप्ते सदगुरु कृपा योग द्वारा कथन किया गया अपना कर्तव्य 
विचार कर बिवेक अंगीकार करके छोड़ने रायरुकों छोदनेशों 
और आदरने छायककों आदरनेकी आत्ार्थीनन ज्यादा रुक्ष देंवेगे 
करने झायक धर्म करणी श्री सर्बह्र कथित शाखातुसारत यथावेधि 
करके भी अगने सह रहेवेंगे; तथापि ययाश्क्ति अपने साधर्मी- 
भष्टयों आर भगिनीयेंकि दचितद कार्योप्ें शवित मदद देकर उन्होंकों 
ज्यादे तोरपर धर्ममें योगिनिका मंत्रेथ कर देवेगे-यावत्‌ शुभी जैनों- 
मेंसें गुण ग्रहण करके गृणकी महत्ता बढावेंगे, और मिंगुणी पर भी 
अव्ुफैपा छा कर उनरो गुणशाली बनानेके बास्ते ये सके उतना 
उद्यम करेंगे, जगवके तमाम जीवोंकों अपने मित्र तुल्य गिनेंगे, कि- 
सीके साथ कवी भी दुश्मनाइ, विरोध न रखेंगे, और नौच, मि- 
देय, पापी शाणियोक्री तफे भी द्वेष न स्यांतें विवेकसे उनकी सेक्षा 
कर, यातत्‌ उत्तर भावनामय अंतःकरण बनाकर सावधानतासे 
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छ्व्य करनेका न चुकेंगे अैसी आंतारेक आशा है..सवेक्ञ पर- 
मात्मा श्री महावीरणीकी सब संतती प्रभ्ुके पत्रित्र आसनमें का- 
यम रहकर जगदितकारी शासनको ज्यों शोभा वर स्यों स्वस्व कू- 
तय समझकर विवेकर्स स्वशक्ति छुपाये विगर उनका अमर क- 
सना ख़ास अगत्यका हैं. स्वसंततीकों भी सुधारनेका वो उत्तम 
मांगे है. मतलबमें सब दुःख दारिद्रथ दुर्भाग्य दायक स्वच्छंदता 
मूल दोप मात्रकों दूर करके अनादे अज्ञान अंधकार दूर 
करनेकी . ऑर सब सुखकारी स्ेज्ञ आज्ञा मूल सदगुण मात्र 
सदभावपूर्वक्कध सेवन करके घटघट सत्तागत रहा हुवा अनंत 
अक्षय केवलज्ञान उद्योत प्रकट करने के वास्ते अपन सब्र पापी 
प्रमादकों दूर करके परम उछाससे सदुद्यग सेवन करेंगे तो अवश्य 
अपने आपन्न उपकारी भगवान्‌ श्री महावीरस्थामीकी तरह अनंत 
गुण रत्नदीपककी मालाद्वारा अपन सबकों नित्य दीपोत्सवी होगी. 
तपास्तु ! ऐसे महा मंगलकारी दिन साक्षात्‌ देखने के लिये अपन 
कृत भाग्यशाली होयेंगे ? 


अह्य | समस्त दुःख, कष्ट, या आपत्तिका मूलरुप काला मुंह- 
वाला कुरपप कब नष्ट हो जायेगा? और “ संप वहां ही जप ! 
औसी उत्तम चार्णीका जयथोप कब होयेंगा ? सुसंपफे उत्तम बीज 
ज्ञान, विवेक, विनयादि बोनेक्रे लिये, ओर कृष्ण मुखबाले कुसं- 
परे कनीए बीज इष्पों, अदेखाइ, अभिमान, अज्ञानादि निर्मुल क- 
रनेके लिये अपन कब भाग्यश्ञ"टी' होयेंगे ? परम उपकारी परमात्मा 
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अणीत उत्तम जाति और न्यायके नियम पालनेके वास्‍्ते, और स-- 
अस्त अरध्ष्यीफे कारणभूत अनीति, अन्यायके बुरे सडेकों दूर क- 
रनेके बास्ते अपन कब शक्तिमान्‌ स्वत होयेंगे ? अपने परम 
पवित्र सर्बश्ष परमात्मा दर्फक्की अपनी परविण फर्मकों यथाये 
सपशकर अदा करनेके बासते कय यत्नशीछ होयेंगे ! अपने निः 
स्वार्थी मित्रे, बैधु, या माता पिताके समान श्री सदगुरुका पवित्र 
हुक मु चलनेंगे अपन कब भाग्यवान हो सकेंगे ? श्री सर्व 
भापित निष्पक्षपात धर्मकों भी उल्लेकी तरह या रतनकी तरद्द पूर्ण 
परीक्षा करके निःसंदेहतांस स्वीकार कर उनमें निभ्रछता धारण 
कर सहज समाधि लाभ संप्राप्त करे कब कूताथ होयेंगे ? भी ती- 
अकर देव मान्य श्री संब-तीर्यंकी तमाम जाशातना दूर करके उ- 
नकी यधावेधि सेचा कर स्वजन्ध सफल करनेका दिन करत आ* 
यगा ? ओ स्वत आगमों की भी कुछ आशातनाय दूर कर उनकी 
फरपाइ हुई आज्ञाओकों अमृत की तरह आनंदर्स अंग्रिकार करके 
उसी मुजब अमल्म लेनेक्रे वास्ते कब हृढ़ प्रतित्ञ द्ोयेंगें ! प्यारे 
जाता गण ! जब अपन अँसी उत्तम सामग्रीका पुष पुण्यक्षे योग 
रूयोग माप्त कर श्री सबेश्ञ मभुकी पवित्र आत्ाकों हुरुफ बहुरुफ 
आापनेपे अप रुचिवंत जे अद्धावंत हो कप्तेव्य प्रायण हो- 
येंगे तभी सभी दुःख दीभोग्यकों दरकर-चकचूर कर अपने संपुर्ण 
सुखी होयेंगे ! तथास्तु ! परंतु जब तक जगाहैतकारीणी थ्री जिनाता 
+५, ३९ कर सच्छेतास अनेक पापरंग करके-अपन छल 
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अपंच द्वारा अपना पापी पेट भरेंगे, तथ तक सुखका दिन दूर ही 
सम्रग्न लेना ! जहां तव क्षेणिक विषय सुखकी खातिर निदेयतासे 
हुस्खों बालक करोड़ों जीवोंकी हिंसा करनेम कुच्छ भी डर नहीं 
टगती है, झुठ बोलने बिलकुल भी पीछ/ नहीं हत्ते हैं, अनीति, 
अनाचरणसें परद्रव्य हरन करना प्यारा लगता है, पर स्लरी सेवन 
बेश्या गमन करनेमें भी कुछ डर नहीं लूगता है और पेसा प्राणकी 
सरह प्रिय लगने. से धर्मकी भी उपेक्षा करकें अनाचार सेवन क- 
- रकें भी पैसा पेदा कर लेनेमें तत्परता रहती है, बहांतक उत्तम स्‍भ- 
' कारक संतोपका सुख चखनेका समय किस भकारसे प्राप्त होने ? 
जहांतक पाप मदत्ति परायण रहफर उसमें मशगुल हो प्रमादकों 
ही पुष्ट चनावेंगे, वहां तक निष्पापद्ाति-निदात्ति जन्म सुख किस त- 
रह हाथ छगेगा ? जहां तक क्रोधादे कपायके तापसें किंचित्‌ भी 
परांहभुख न होबेंगे यानि दूर न हठगे, वहां तक समतादे सदगुणो 
की शीतछूताका साक्षात्‌ अनुभव अपनों हो सकेगा हे नहीं 
जहां तक इंद्रिय जन्य खुख-बविलासमें रसिक्र-लंपट बनकर उनके 
दास हो रहवेगे वहां तक अर्तीद्रिय-सहन खुखका अनुभव किस 
' भफार हो सके ? 


श्री मिनेश्वर भगवानलनें परम करुणा बताये हुये अमृत फलके 
देने हारे कस्पवृक्ष समान दान, शील, तप, ओर भावनारुप चतु- 
विंध भ्री' धर्मेका अनादर करके सच्छदवास अधमका आदर कर- 
नेके सबबरस जैसे 3. न “लेडका साद माप्त करनेका 
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ही कहांसें हाथ छगे ? पविंपय रसमें ही निमम्म रहकर पट्मुठ्टति पो- 
पन करनेवालेकों शांव-बैराग्य रसका आ स्वाद आव्ेदी नहीं, 
यह तो निर्षिवादकी वार इ. दूसरेफे दुःख देखकर प्रसक्ष 'होने- 
वाले दर्जनोकों सौजन्यका अतुभव हो सकता ही नही. असी ख- 
च्छंदता वृत्तितं चलनेवाले जीवों गुणका अंश भी पैदा हो सकेगा 
हो नही, यह स्वतः सिद्ध है. जहां तक स्वच्छदेता छोड़कर सर्वश्ष 
फाथित सत्य शाक्न नीतिकों अच्छे तेहरसे समझकर अपन भिक- 
रण शुद्धिसे स्वौकारनेके वास्ते तयार न होवेंगे, वहां तक पापी मे- 
माद अपनी गेल छोडनेका- ही नहीं. स्वैज्ञ प्रशुुनीकी पवित्र आ- 
ज्ञका अनादर करके स्वच्छ॑तासे चलना उसीका ही नाम वचचरसे 
अमाद है. उन प्रमादसे कुछ भ्राणी चतुगोति रुप संसार चक्रमें फि- 
रते ही रहते है, जन्म जरा मरणके दुःखसे मुक्त हो सकते ही नही; 
वास्ते सदगुणोंकी हितशिक्षा हृदयर्म धारन कर अनादि प्रिय ख- 
नंदताकों जलांजली देकर, जिस प्रकारसे करके श्री सर्बश शास्त्र 
नौतिका अत्यंत मानपंत्रक सेबन होते विस प्रकारसें प्रमाद राहित 
* दीनेकी-चलनेकी अपनी मुख्य फर्म है. खच्छंद .वरतनर्से अपन 
जरा खियार का पारी इरयानी उठते दे उनका अवश्य 
ठेके दृ।-लेशमातर सुख या 0 अपर इस और दीवकाल 
चदनढ़ी फ करी ३५022 क8७: दुःख, असे खच्छंदी 
- ५) छोइकर सदूविशेक हे दे घास्‍्ते अपनों वो सब्र तुच्छ 
४5 एपव्रक पारन 


. करके जन्‍म मरण दुःख निवारक 
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री, मिनेखर प्रुजीकी पावित्र आज्ञा पालनेके लिये पूरे तोरसें प- 
पत्न करना योग्य है. इस तरह उत्तम लक्ष रखकर सुसावु, साध्वी, 
थ्रावक और श्राविका यह सभी - सुसंप समाधि करके श्री सबेजञ शासन 
र्फ अपनी अपनी तर्फसे पवित्र फर्न अदा करनेके लिये असुकूछ 
प्रयत्न; सेवन करनेमें आये तो. वेशक जगतहितकारी श्री निनशा- 
सनका विशेष उद्योत-उत्कप-प्भावना हो सकेही हो सके; लेकिन 
अच्छी वोरसें रुक्ष ही कौन देता है ? अभी अज्ञान वश आविवेक 
द्वारा भयें हुवे कुसंपके सबयर्स उदभव भइई मलीनता दूर करके 
सर्वज्ञ मणीत शास्रके सातुकूल व्तेन रखखा जाय तो सम्यग्‌ ज्ञान 


->विवेकके प्रकाशर्स सुसप सुहृढ होके शासनकी उन्नतती क्‍यों ने हो- 
ने पावे ? बेशक होने | कहा है कि। 


6 कारण योगे हो कारण नीपनेरे, एमां कोई ने बादः 
- पृण कारण विण कारण साधियेरे, ए निज्मत उन्माद- 
संभव देवंते धुर सेवो सवेरे, लह्दी प्रभ्न सेवन भेद; 
- सेवन कारण पहली भूमिकारे, अभय अंद्वेप अखेद,.”” 
जैसा कारण वैसा काये, पुष्ठ कारण .आलंबनमेंसें पुष्ट कार्य 
प्राप्त-पैदा होता है. यादि अपनकों भी.मिनशासनकी उन्नति-शोभा 
बढानेकी दरकारही होने त्तो कारण भी तदसुकूछ अवृध्य सेवन क- 
रनेही चाहियें, अपन अपनी. मतिसें चाहे उतना ज्यादे फष्ठट सहन 
करें; परंतु उन पवित्र शासत्र नोति वचनानुसार थोडासा भी किया 
जाये उसकी बरोवरी हो सकैदी नहीं, वास्ते पुष्ठालंबनभूत ओऔजि- 
सागंगकी आज्ञाजुसार चलनेसेंही अपना सदवर्चन हो सकता है 


क््ठ 


पसादी अपनको हमेशा शुद्ध अंतःफरणसें हच्छना चाहिये कि मिस 
तरद आनंद्धननीने कहा है।- 

# मुरय सुगम करी सेवन आदेररे, सेवन अगम अनूप; 

« देजो कद्ाचित्‌ सेवक याचनारे, आनंदघन पद रुप, संभव! 

जवानी पुरुषोने पांव म्कारफी क्रियाओं कही ईं-यानि विष १, 
गरऊ ३२, अनलुप्ठान हे; तदहेतु ४, जौर अमृत क्रिया ५ ये 
पांच है, उनमें विष, गरल और अनलुप्ठान ये तीनों क्रिया 
संसार फछ, और तदहेतु दया अमृत क्रिया मोक्ष फहकों देती है, 
औद्िफ, पारणीकिक सुसके पास्ते और फेबल गतातुगतिफ़ परणेस 
तत्व समझे विगरदी फरनेमे आती हुई विषादिक किया तुच्छ फल 
दे कर अंत दुखसें मुक्त नहीं कर सकती दे, और पूरा पूरा तर 
समझकर सहतुक मोक्ष-जन्म मरणका चक्र दूर करनेके लिये सा- 
बंधामीके साथ करनेय आती तदहेतुक क्रिया तथा क्रमशः लिक- 
रण शुद्धिस एकाग्रतासह करबानेंग या करनेमे आती हुई अशृव 
क्रिया तुरंत मोप्षफल देती है. बास्ते मोक्ष सुखके अमिलापे सम्- 
जोंकों विषादिक कियाओं तन अमृत क्रिया तथा त्तददेतु 
फ्रियाकाही आदर करना मुनातीब दे भी सबेज्ञ भाषित समस्त 
सत्किया सेवक होनेसे एन इरेक्का कुछ हेतु गुरु द्वारा जानकर 
उनमें बहुत आदर करना पी छायक है; क्यों कि निस्सें समस्त 
दुश्खोफों अंचर्मे विछांगली दे अपना अंतरात्मा कपूर समान उज्व- 
रु यशका स्वामी हो परमात्म पदका अधिकारी होगे और समस्त 
वाधक करे वंपनकों छेद कर अनंत्त चनुष्टय-अनंत ज्ञान, अन॑ँत 


३९ 
दरशेन, अनंत चारित्र और अनंतवीये सहित हो शिव-अचल-अ- 
सय-अव्यवाध और अपुनराद्॒त्ति सिद्ध यति नामक श्रेष्ठ गति- 
स्थानकर्की प्राप्त कर सकता हे 
सब प्रकारके वाद्य और अंतर कलेशके क्षयर्स सर्वेज्ञ मधु 
श महावीर स्वामीकी समस्त संतती-मना साधु, साध्वी, आवक 
और श्राविकाओंकों हमेशां भावदीवाली हो यही अंतरात्माका 
आशिवीद समस्त विवेकी सज्जनोंकों सफल हो ! औसी भावदीवा 
ली हमेशा प्रकटी हुई देखनेके वास्‍्ते विवेकी सज्जन सम्मुख हो ' 
समस्त वापक् भाव तनकर साधक भाव अंगिकार करनेकों काटे 
चद्ध हो ! और निर्मेछ रत्नत्रयी ( सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दर्शन औौ- 
र सम्यग्‌ चारित्र )का यथाविधि आराधन करनेके वास्ते उधुक्त 
हो ! मिस्से से ओ्रेय-मांगलिक माला स्वतः स्र्थ आ मिछे ! ! ! 
| अस्तु 
अत मांगलिक स्तुति. 
शांव सुवारस झील रही, करुणारस भीनी आंखडियांरे 
निंद खत संफोच स्वभाव, छाजी पंकन पांखादियारे. धांत, 
सर्व मंगल मांगल्यं, सवे कल्याण कारण; 
प्रधान सर्वे ध्मा्णां, जैने जयति शासन, 


इब्यर्म्‌ 


रेद 


सार बोल-संग्रह. 
गा: >.7- >> 

१ छोभी मनुष्य फक्त लक्ष्मी इकठ़ी करनेमें ही तत्पर-हुँसि- 
यार रहते हैं, मूढ-कामी मलुप्य काम भोग सेवनमें ही तत्पर 

रहते हैं, तल्वश्ञानीनन काम अयेपादि दोपका परागय करके 
प्षमादि गुण धारण करनेमेंद्ी तत्पर रहते हैं, आर सामान्य मसुष्य 
तो धरम, अर्थ, और काम यह तीनूका सेवन करनेमें ही तत्पर 
रहते हूं, 

२ पंडित उन्हींकीही समझे फि, जो विरोधसे विरामकर शांत, 
समभावदंत हुये होगें; साधु उन्हीकोदी जानो कि, जो समय और 
शात्ातुसार चलें; शक्तिवंत उन्हीकोंही समझें कि, जो ग्राोत 
तक भी धर्मफा त्याग न करें; और मित्र उन्हीकोंहदी जानो कि; जो 
विपत्तिय भागीदार हों: 

३ क्रोधी मनुष्य कभी सुख नहीं पाते हैं, अमिमानी झोका- 
धघीन द्ोनेसें कमी जय नहीं पाते हैं, कपटी सदा औरका दासपणाही 
पाते हैं जोर महान्‌ छोभी और मम्पण जैसे मनहस मख्खोचूस 
नरकगति ही पाते हैं; 

४ ऋषके जैसा दूसरा कोइ भवोमव नाश करनेद्रा दिप 
नहीं है; अधिसा-जीवदयाके जसा दूसरा जन्ममन्मम घुख़ देने: 
बाला कोइ अपुत नहीं है; जभिमानके जैसा कोइ दूसरा दुए शत्रु 
नहीं है; उधमके जेसा कोड दूसरा दिवकारो बंधु नहीं है; माया- 


0६ 


डे 


“कषद के समान दूसरा कोइ माणघातक भय नहीं है; सलंके जसा 
-कोइ दूसरा सत्य शरण नहीं है। लोभके जेसा कोइ दूसरा भारी 
ख नहीं है और संतोपके जसा कोइ दूसरा सर्वोत्तम छुख नहीं हें. 


८ सुविनीतकों ब्रद्धि बहुत-मजती है, पी 'कुशीलकों अपयश 
'बहुत भजता है, भम् चित्तवालेकों निधनता बहुत भगती है, ओर 
-सदाचारवंत-सुशीलकों लक्ष्मी सदा भजती हें 

६ क्ृतप्न मनुप्यकों मित्र तजते हैं, 'मिततद्रेय मुनिककों पाप 
-तमते हैं, शुप्क सरोवरकों इंस तमते हैं, और गुस्सेवाज-कपायबंत 
“मतुष्यकों बुद्धि तन देती है. 

' ७ शून्य हृदयवालेकों वात कहनी सो विलाप समान है। गई 

गुमरीकों पुनः पुनः कथन करनी सो विछाप समान है, विश्षेप 

- 'वित्तवालेकों कुछभी कहना सो विलाप समान है, और कुशिप्य 
"विरोमणिकों हितशिक्षा देनी सो भी विछाप समान है 

८ दुष्ट अफसर छोगोंकों दंड देनेके बास्ते तत्पर रहते हैं, 
'मूर्खलोग फोप करनेमें, वियाधर मंत्र साधनेमें, और संत ससाधु- 
'जन तच्चग्रहण करनेमें तत्पर रहते हैं. 

९ क्षमा उम्रतपका, स्थिर समाधीयोग उपशमका, ज्ञान तथा 
शुभ ध्यान चारित्रका, और अति नम्नता प्रण गुरु तक वत्तैन 
“शिष्पका भूषण है. 

१० बक्षयारी भूषण रहित, दीक्षार्ईत द्रव्य रहित, राज्यमंत्री 


हु 


बुद्धि सहित और स्री लब्जा सहित शोभायमान्‌ माहछृम होते हैं. 


दया 


हट 


डेट 


११ अनवस्थित-अनियमित-अस्थिर श्राणीका आत्माही अ- 
पने आपका बरी जैसा और जिर्तेद्रियका आत्मा ही आत्तमाकों 
शरण करने योग्य समझना, 

१२ धर्मकार्यफे समान कोई शेष्ठ कार्य, जिवर्दिसाके समान 
भआरी अकाये, प्रेम-रागके समान कोई उत्हु.ट बंधन, और पोधी' 
डाभ-समारित मापिके समान कोई उत्कृष्ट छाम नहीं हैं, 

१३ परस्तीके साथ, गमारके साथ, अभिमानीके साथ 
और छुगरूखोरके साथ कबी। भी सोब्रत न करमी चाहिये; क्‍यों 
कि ये हरएक महान आपत्तिके हे कारण हैं 

१४ धर्मचस्त मसुष्योंकी भरुर सोवत करनी चाहिये, तलके 
ज्ञता पंडितसनकों जरुर दिलका सेशय पूछना चाहियें, संत-स 
साधुजनोका जरुर सत्कार करना चाहेयें और मम्ता-छोम-दर- 
फार रहित साधुओंकों जरूर दान देना चाहियें। क्यों कि ये हर- 
एक छामकारी है; 


१९ विनय विचारसें पुत्र और शिष्यकों समान गिनने चा- 
हिंये, गुरुकों और देवकों समान गिनने चाहियें, भूखे और तिये- 
चकों समान गिनने चाहिये, और निर्धन तथा मृतककों समान 
गिनने चाहिये. 

१६ तमाम हुलरोस धमोराधनका हुनर, सपस्त कंयाओंसे 
मृल्यमें धर्मंकथा, सब प्राक्रमपे धरम प्राकम, और तमाम सांसा- 
रिक सुखोंसें धरम संबंधी सुख विशेष शोभा पात्र है, 
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“१७ जुगार सेलनेवाले जुगारीके धमका, मांत खानेकी आ- 
दूत बालेकी दयागुद्धिका, मदिरा पीनेवालेके यशका और वेह्या- 
संगीके कुलका नाश होता है; 

१८ जीवाहिंसा-शीकार करनेवालेका उत्तम दयाधमका, चोरीफी 
-आदतवालेके शरीरका, और परख्रीगमन करनेवालेके दयाधमे, 
और शरीरका नाश होता है. अधमम अधमगाति होती है, वास्ते 
ये तीनू दुर््सन यह छोक और परलछोक इन दोनूसें विरुद्ध 
दोनेकफे लिये अवश्य छोड देनेके योग्य ही हैं. 

१९ निर्धन अवस्थामें दान देना, अच्छे होद्ेदार अफसरकों 
क्षमा रखनी, सुखी अवस्थामें इच्छाका रोध करना, और तरुण 
अवस्थामें इप्रियोकों कब्ममें रखनी-ये चारों बातें बहुत ही कटीन 
हैं; तथापि वो अवश्य करने योग्य होनेसें जब वैसा मोका हाथ 
लगे तब जरुर लक्ष देकर करनी ही चाहियें, 

धर्म कव्पवृक्ष, 

धर्म साक्षात्‌ कल्पवृक्ष मैसता है, दान, शील, तप और भावना 
यह चार उनके प्रकार हैं. अभय-सुपान्र-ज्ञान दान बगेरः दानके 
भेद हैं. दानसे सौभाग्य, आरोग्य, भोग, सपाते तथा यज्ञ प्रतिष्ठा 
पराप्त होते हैं. दानगुणसें दु्मन भी तावेदार हो पानी भरता हैं 
'यावत्‌ दानसे शालीभद्रकी तरह उत्तम प्रकारके देवाभोग भाप्त 


करके अंत्मेःमोश्त है प्राप्त होता है. 
शी कर शील-सदाचारका . विवेक पूवेक से- 
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बम करना उनके समान एक भी उत्तम धन नहीं है- श्वीछ परम 
भंगलरुपी घेनेते दुभोग्यकों दखन करनेवाला और उत्तम छुस *दे- 
नेवाह्ा है. शील तमाम पापका खंडन करनेव्राद्य और पएन्य सेचय 
करनेका उत्कृष्ट साधन है, शील ये नकली नहीं मगर जसरी जा- 
भरण है। और रवगी तथा मोक्ष मदेलपर चदनेकी श्रेष्ठ सदी है. इस 
लिये हरएक मतुप्पफों खुखके वास्ते अवश्य सेवन करने छागक ई. 
शीव्वतकों पूणे प्रकारसे सेवन करनेसे अनेक सरवोका कल्याण हुवा 
है, होता हैं, और भविष्य होयगा: 


तपः-कर्पकों तपाये प्तोही तप- स्ेक्षमे उनके बारद भेद यानि 
छः पाय और छः अभ्यंतर अँसे दो भेद सामिल होकर होते हैं 
उसकी नाम संख्या भेद नीचे मुजब हैं. 

अनशनः;-उपशत्त करना सो (१), उनोदरी-दों चार कबक कम 
खाना सो (९), इच्सित्षेए-विंविक-मियम मुजब मित अन्ननल आदि 
लेगा सो (३), रसत्याग-मद्, मांस, सहतत, मएखन, ये चार अभक्ष्य 
पदार्थोका बिलकुल त्पाग के साथ इुघ, दीं, घी, तेल, युद और 
पकवाक्ष बंगरः का विजेक्से बन सके उत्तना स्पाग करना सी (४), 
कायावलेश-आतापना लैनी, शीत सहन करनी सो (५), और 
संझीनता अगोपांग सेकुचित कर-एकजकर स्थिर आसनसे बैठना सो 
(३) ये छः वाद्य तप कहे जाते हैं. अब छः आश्यंत्तर तप घतछाते हैं. 

मायशित+-कोइ भी जातका पाप सेवन किये बाद पशावाप 
पूषेक शुरु समक्ष उनकी शुद्धि करनेके बास्ते योग्य दंड लेना सो (१), 


के जूः 
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'विनय-चांहे वो सदगरुणीकी साथ नश्नता सह वर्चन, संदगुण सम- 
झकर उनका येर्य सत्तार करना सो (२) वैयावद्य-अरिदृंत, पिद्ध। 
आधचाये बगरः पृज्य वर्गकी बहुतमान पुरःसर भक्ति करनी सो (३), 
स्वाध्याय-बाचमा, पृच्छना, परिवत्तेना, अनुप्रेज्ञा और घधर्मकया 
झुप ये पांच भकारका है उनका उपयोग करना सो (४), ध्यान-शुभ 
अ्यानका चिंतन और अशुभ ध्यानकों विस्मरण करना याने मढीन 
विचारोंकों दूरकर शुभ या शुद्ध-निर्दोप जिचारोंकों धारण करना। 
आत्य-परमात्मका एकाग्रता चिंतन करना, और वहिद्वीति छोड़ 
अंतरव्राति ममनी सो (०), काउस्सग्ग-देहकी तथा उनकी साथ लगे 
हुवे मन और वचनकी चपलता दूर कर आत्म-परमात्म ध्यानमें ही 
तत्पर-लीन होना सो (६), यह छ आगभ्यंतर तप हैं. 
अंतर शुद्धि फरनेके पास्ते अवृध्य कारणभूत होनेसे वो अ- 
यंत्र तप कहा जाता है. अम्यंतर तपकी पुष्टि होने वैसा बाह्य तप 
करना सा सपैज्ञ भगवानने भव्य जीवोंके लिये कपन किया है; 
. वास्‍्ते थो अवश्य तप आदरने योग्य है. तपक्रे प्रभावसे अवचित्व 
दक्तियें प्रफठ्ती हैं, देव भी दास होते ६, अत्ताध्य भी साथ्य होता 
है, सभी उपद्रव शांत ढोते हैं, और सब कममछ दहन हो शुद्ध 
, सुन्नेकी तरह अपना आत्मा निर्मेछ किया जाता है; बास्ते आत्मा- 
थीं-पमुमुक्ष बगेकों उनका सदा विदेक पुतेक सेवन करना योग्य 
.है, तप सच्चा-बही द कि जो कर्ममछफो अच्छी तरह तपाकें 
साफ कर देवें. 


“ छर 


भावनाः-धर्म काये करनेके भीतर अलुकूछ चित्त व्यापार रुप 

$ बसी अनुकूल चित्ताते रुपकी भाप्तिके सित्राप धमकरणी 
चाहियें वैसा फल नहीं दे सक्ती है. यावत्‌ चित्तकी अप्तन्नताके वि* 
गर की गई या करानेगें आती हुई करणी राज्ययेठ समान होती 
है बास्ते छुछ जगह भाव माधान्य रुप है, भाव विगरका पर्मका- 
येभी जअहूने धान्य-भोजन जेसा फीछा लगता है, और वो भाव 
सहित होने तो छुंदर लगता है, इस लिये इरएक भर्सयर्म शुद्ध भाव 

अवश्य आदरने योग्य है. सर्वैक्ष कथित भावनाओं भव संसारका 

नाश करनी है. मैरी, ममोद, करुणा और मध्यस्थता रुप चार भा- 
बनायें भवभय दरने वाली है. जगतके णीव मात्कों मित्र गि 

ननेरुप प्रैत्री भाव है, चंद्रकों देख मेसें चकोर मम॒दित दोता है वैसे 

सदगुणीकों देखकर भव्य चकोर चित्तमें प्रसन्न होने वो परष्ठद्ित 

या मुददिता भाव कहा जाता है. दुखी जीवकों देखकर आपका 

हंदय पिघछ जाय और यथाशक्ति उसका दुःख दूर करनेके ढिये 

प्रयत्त हो सके सो करे उसकों फरुणा भाव कहा जाता हैं. और 

महापाप राते प्राणीपर भी क्रोध-द्रेष न छाततें प््म कोमलता रख 


उदासीनता घरनेंमें आबे उसकों मध्यस्थ भाव कहा माता है: ऐ:- 
सी उत्तम भावना भावित अंतश्करणवाले म्राणि पवित्र ध्मेक 


पृणे अधिकारी मिने जतते हैं. उनके दर्शनसें भी पाप नष्ट हे जाता 
है. बेस शुद्ध भाव पुवेक शुद्ध क्रिया करने वाले महात्माओंके भा: 
बसे पापी माणी भी अपना जातो बेर छोडकर-अपना क्र स्वभाव 
दूर कर शांत स्वभाव घारन करते ईं. अंसे अप योग-भ्रभाव पु 
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क्त सदभावनाके जोरसें भकटते हैं; वास्ते गोक्षार्थिजनोंकों उपर 
है गए भावनायें घारनेके लिये अवश्य प्रयस्त करना योग्य हैं. 
वेत्ञ कथित तत्ल रसिककों ये शुभ भावनाओं सहजही मकट होती हैं+ 


प्रकरण चौथा. 


सदुपवेश सार- 

१ जीवदया ( जय॒णा ) हम्मेशां पालनी चाहियें: 

- चलते, बैठते, उठते, सोतें, खातें, पीते या बोलते यानि यह हर- 
क प्रसंग ममादर्स पिराये प्राण जोखम्म नहि आ जावे बैसा उप- 
ग्ेग रखकर चलना, सूक्ष्म ज॑ंतुओंका निस्से संहार होजाय, वैसा 
बजरीका झादु बगेरः कचरा निकालनेके लिये कवीमी वपरासमें 
हि छेना, पानीभी छानकर पीना. छाना हुवा जलभी ज्यादा 
गाहि ढोलना: जीवदयाके खातिर रातजिभोजन नहि करना. केंदमूल 
भक्षण वानित करदेना, जीवदयाके खातिर जहां तहां आमति नहिं 
सिलगानेका ध्यानमें रखना; क्योंकि अपने प्राणहीके समान सब 
जीवोंकों अपने जपने प्राण बछ्ठम हैं, तो उन्हके प्रिय प्रार्णोकी 
कीम्मत बूझ् स्वच्छंदूषना छोड़कर जैसे उन्हका वचाब हो सके. 
वैसे कार्य करनेमें मथन करना, और याद रखना कि सबे अभक्ष्य- 
मथ मांसादिके मक्षणस क्षणिक रसकी छालचके,व्लीये, असंख्य 
जीवोके “भानकी सवारी होती हैं; . |. पर्स 


नही 


* 
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मद्यन्‌ पाप होनेसे भगत मद्दा रोगादि उपद्त उदभदते हैं उसके 
भोग होपडता है; और गांव-अंतम नरकादि शोर दुःखके भागीदार 
होना पड़ता है | 


२ निरंतर इंद्रिय वर्गफा दमन करना- 


हरएक ईंदियका पतंगजंतु, मीरा, मत्स्य; हाथी और हिर्नकी 
त्तरद दुरुपयोग करना छोड़कर संत जनोंकी वरद इंद्रियोंकर सहु- 
प्रयोग करके हरएफका साथेक्य करनेंके छीये संत रखनी चाहिये- 
शक एक छुट्टी की हुई इंद्रिय तोफानी घोड़ेकी तरह मालिकों वि- 
अपर मार्गम के जाकर ख्वार करती है, तो पचोंफों छुट्टी रखनेवाले 
दीन अनायननके क्या हाऊ होय ? इसी छिपे इंद्रियोके तावेदार 
न बनकर उन्होक वश्यकर स्वकाये साधनमें उचित रीति सुजब 
अवत्तानी चार्श्यिं- किंपाक तुल्य विपयरस समझकर उसकी लाल- 
च छोड़कर संत्तद्शन, संतसेत्रा, संतलुति, संतरचन अ्रवणादिसे 
उन ईंद्रियोंका सार्थक्य करनेके लिये उद्क्त रहकर प्रतिदिन स्वहदित 
साधनेऊ तत्पर रहना उचित है. 


३ स॒थ वचनही बोलना: 
धर्षके रहस्पभूत, अन्यकों द्वितकारी, तथा परिमित जरुर जि- 
सनाही भाषण ओसर उचित करना, सोही स्वप्रकों हित-कल्या- 


४20 ५० ५ कपायके परवश् होकर वा भयते या हांसीकी 
४. असत्य बोलरर आप अपराधी होते हैं, सो खास 
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'स्यालमे रखकर बसे वक्तमें हिम्मत धारण कर यह महान दोष से- 
चन नहि करना. सत्पतें सभिप्ठिर, धमैराजाकी गिनती सिनाये 
* गये, अँसा जानकर असत्य वोलनेकी या म्योगन विगर बहोत 
' बोलनेक्की आदत छोड़कर दिवमितमापी वनजाना; किसीकों अपी- 
पि-खेंद पैदा होय बेसा बोलनेकी आदत यत्नसे छोडदेनी चाहियें- 
कवीजी जा 
४ शील कवीभी नहि छोडना- 
प्रह्मचये तत या सदाचारके नियम चाहें वैसे संकटमें भी छोप 
देनेकी इच्छा नांहे करनी. सत्यवंत अपने बतोंकों माणोंकी समान 
पिनते हैं, याने अखंडअती रहेंते हैं, सोशे सचे शूरवीर गिने भाते हैं. 
५ कवीभी कुशीलजनके संग निवास 
नहि करना. 
कुत्सित आचाखलिके साथ रहेनेसें “ सीचते अप्तर ? यह 
कहेनावत मझुजब अपने अच्छे आचारोंकों अवश्य घोखा-धका पहुँ- 
चत्ता है और छोकापवादभी आता है; इसी लिये छोकापवाद भी- 
रुननोंकों बैसे भ्रष्टाचारीयोंकी सोवत सर्वेया त्याग देनीही योग्य 
* है, सोबत करनेकी चाइना हो तो कल्पटक्षके समान शीतल छाउंके 
देनेवाले संत पुरुषकी ही सोबत करोकि, जिससे सब सेसारका ताप 
- दुरकर तुम परम शांत रस चाखनेकों भाग्यशाली बन सको- 
६ शुरुवचन कदापे नहिं छोपना, 
एकांत हितुकारी-सत्य-निर्दोप मार्गकोंदी सदा सेवनःकरने- 
वाले और. हे | दिखानेवाले सदगुरुका ' 
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लोपन नहि करना. किन्तु आरणांत तक ददबद्‌ वतन करनेकी मे- 
यतन करना यही शात्रका सारांध्र है. बैसे सदभुरुफी आशा पपैकी 
सब धर्म कर्म-हृय सफल है. अन्यथा निष्फल- कहाजावा है. इस- 
पलिये सदा सदगुरुका आशय समझकर तदबत्‌ बर्चनमें उधुक्त रहना 
यही साबिनीत शिष्पका शुद्ध रुक्षण है. * 

७ (अ) चपरता-अजयपासें नृहि चछना. 

अजयणाते चलमेंफे सबबसे अनेकशः रखलना होने उपरांत 
अनेक भीबोंका उपयात, और किंचित्‌ अपनाभी घात होनिका संभव 
है. इस लिये चपलता छोड़कर समतार्स चलना, मिरसे स्व परफी 
रक्षा पृषेंक आत्माका हित साथ सके. 


(व) उद्भट वेष नहि पहनना- 
अति उद्भव वेप-पीपाक धारण फरनेसे यानि स्वच्छ॑दपना आ- 
दरनेसे छोगोंके भीतर हांसी होती है; इसलिये आमदनी और खचो 
देख-तपास कर घटित बेष धारण झरना. मिस्की कम आमदनी 
हो उसकी झेठ दवदवेवाला पोषक नाहे रखना चाहिये. तथा धस- 
चंत ही उस्कों मलीन-फढ़े दटे हालतवाद्य पोप।क रखना योभी 
बेम्ु॒नासीय है. 
८ वक्र-विषम हर्श्सि नहि देखना- 
सरल दृष्ठिसें देखना, इसमें बहोतर्स फायदे सेमायि हैं. पका- 
शौढता रल जाय, छोगोमें विश्वास बेठे, झेकापवाद न जाने पाप, 
स्व परहित छुखसें साथ सके, ऐसी समर्टाप्टि रखनी चाहिये, अज्ञु- 


का 
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'नताके जोरसें चक्र बोलकर! और वक्र चलकर जीव बहोत दुःखी 
होते हैं; तदापे यह अनादिकी कुचाल सुधार लेनी जीवों मुस्केल - 
पढ़ती है. जिसकी भाग्यदशा जाग्रत हुई है या जाग्रत होनेकी हो 
चोही सीधे रस्ते चछ सकता है, ऐसा समझकर धृमत्रकी मुही भरने 
जैसा मिथ्या प्रयास नहि करते सीधीं सटदकपर चलकर स्वृह्ित सा- 
थन निमित्त सुज्ञ मनुप्यकों नाहे चूकना चाहैयें. ऐसी अच्छी म- 
योदा समाछुकर चलनेसे क्रुधित हुवा दुमेनभी क्या विरुद्ध वो 
सकेगा ? कुच्छभी छिए न देखनेस किंचित्‌ एडी तेही वातभी नहि 
चोल सकता है. इसलिये निरंतर समष्टि रखकर चलना कि मिर्से 
किंसीकों टीका करनेकी जरुरत न रहने पाबे- 


९ अपनी जीब्हा नियमसे रखनी. 
जीव्हाकों वश्य फरनी, निकम्मा नाहि बोलना. जरुरत मालूम 
हो तो विचारकर हितामेतही भाषण करना, रसलूपट होकर जीव्दाके 
' चश्य पदनेसे रोगादि उपाधि खड़ी होते हैं. तथा बोलनेपें मर्यादा 
बद्धार नाहि जाना. जीमके वश्य पढ़े हुवेकी दूसरी इंदेये कुपित 
होकर उन्नोंकों गुलाम बनाके बहोत दुःख देती हैं, इस हेतुर्से स॒- 
खार्थीनन जीभके तावे.न होकर जीभफीही तावे कर लेबें वोही 
सबसे वहेतर है. .. 
१० विना विचार कुछमी काम नहि करना. 


५ ३] ७३ आचरणसे बढ़ी आपदा-विपाते, 
है. और ६“ पीके बने वालेकों वो खयमेव 
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कर अंगीकार कर खेती है; दास्ते एकाएक साहस काम कीये वि- 
गर छंवी नजरसें विचार, उचित नीति आदरके पर्तना चाहियें कि 
जिससे कबीभी खेद-पश्माताप करनेका मसंगही न आधे, सहसा काम * 
करने वालेकों वह्ेत करके वेसा प्रसंग आये बिना रदेताही नहीं. 
< हक है #0० 
११ उत्तम कुछाचारकों कबीमी छोपना नहि, 
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उत्तम कुछाचार, शिष्ट-मान्य होनेसे धर्मके श्रेष्ठ नयमोंकी तरह 
आदरने योग्य है. मद्रमांसतादि अमक्ष्य वर्णित करना, परनिंदा छोड़ 
देनी, हंसवृत्तिसं गरुणमात्र ग्रहण करना, विपयर्लंपटवा-असतोष तम- 
कर संतोष धृत्ति धारण करनी, स्वा्वूत्ति तमकें निःस्वायेपनसें परो- 
प्रकार करना, यावत्‌ मद मत्तरादिका त्याग कर भरदुतादे विवेक 
धारणरुप उत्तम कुछाचार कौन कुशलकुछीनकों मान्य न होय ? 
असी उत्तम मयोदा सेवन करने वालेकों कुपित हुवा कलिकालभी 
वया कर सक्ता हैं ? 

१२ किसीकों मर्मवचन नहि कहेना, 

मर्मवचन सहन न होनेंसे कितनेक मुम्य छोग मानके लिये 
मरणके शरण होते हैं, इस लौंये बेंसा परकों परितापकारी वचन 
कबीमी नहिं उच्चरना. मृदुभाषण स्द्ामने वालेकोभी पसंद पढ़ता है. 
चाहे बैसा स्वाये मोगंस र्ामनेवाकेका हित होय वैसादी बिचा रकर 
योलना, सजवनकी चेती उचम नौति कबीभी नहि उट्रंघनी, छोगों- 
मेंभी कह्देनावत है कि “ जहांतक शकरतें पित्त समन' हो जाय वहां 
तक चिरायता काहेई परिछाना चाहियिं? 


है 


डर 


'. १३ किसीकों कबवीभी झंठं कुक नाहे देना. . 
किसीकों झूंठा कलूंक देनेरप महान साहएसे बुरेही परिणाम 
आनेके उग्र संभव्से वे सर्वथा निंय और त्याज्य है. दूसतेकों दुःख 
देनेफी चाहना फरनेवाला आपही आप दुःख मांग छेता है. 
फहेनावत है कि-' खड़ा खोदे सोही पड़े. ! श्याने जनकों 
इतनीभी शिखावन बस है. जैसे कुशिक्षितफों अपनाही शस्र अप- 
नाही भाण लेता है उन्‍्हके साहश इन्कोंमी समझकर सच्चे सुखाथी 
होफर सत्य और हितमागेपरही चशनेक्की जरुरत रखनी उचित है. 

' कह्देनावत्ी चढी आती है कि- सांचकों कादेकी आंच है ?! 


१४ किसीकोमी आक्रोश करके नाहे कहेना. 


,. , कोप फरके फिसीकों सच्ची बातभी कहनेसे लाभके बदले 
गैरराभ हाथ आता है, इस बास्ते आक्रोश करऊे कहना छोड़कर 
स्वपरकों .हितकारी और नम्नताइसें सी वात विवेकपूषकही कह- 
सेकी आदत रखनी चाहीयें, समझदार मरुप्यफों लछाभाठाभफा 
विचार करकेद्दी चलना घटित है. यही फठिन सज्जन रीतिहे कि मो 
हरएक हिलार्थियोंकों अवश्य आदरणीय है. 
* १५ सबके उपर उपकार करना: 
' मेघकी तरह सम दिपमे गिनना छोंडकर सबपर समान हित- 


बुद्धि रखनी, जैसे, गज उँच सबको शीतल छांउ देता है, गंगाजरू 
सबका समान , :|, ..॥ देर करता है, चंदन सबको समान. 7 
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गंधी देता दै, दैसेद्री उपकारो जन जगवमालक्रा उपकार फरता है 
अपकार करनेवाले परभी उपकार करे सोही नगद बदा गिनानावा टि- 

१६ उपकारीका उपकार कभी नाहे भूलना- 

ऋतज्ञगन किये हुने उपकारकों कजीभी नाहि भूछता है. और . 
जो पुष्य किये हुये उपकारकों भूल णाता हैं वो कृतप्न कह , 
जाता है, और इस्तेभी नो जन उपकारीका आहत करनेकों इच्छे 
थो तो महान छृतझ्न जानना. माता, पिता, स्वाधी और धर्मगुरके 
इपकारका बदला दे सके ऐसा? नहि है. तथापि झुतह मतृष्प 
उन्होंकी बनसके उतनी अनुकूलता संभालकर उन्हे धमकायेम 
सहायभूत होनेके लिये डिक ठिक प्रयत्न करे तो कदापि अदृणी 
हे सकता हैं. सत्य स्वेज्षमापित पमेकी प्राप्ति करानेबाऊे धर्मे- 
गुरुफा वषकार सर्वेत्तष्ट है, ऐसा समझकर सुविनीत शिष्य उन्हं- 
की पविय आत्म बपनेके लिये पूणे रत रखता है. और यह 
फरमामर्स विरुद्ध वतन चलानेत्ाले गुरदोही महा पातकी गिने 
जति है, 

१७ अनाथकों योग्य आश्रय देना. 

अपनी आजोविकाफ़े पिंपे जिनकों कुछभी साधन नाहे है. 
जो फेवल निसघार ६. ऐसे अशक्त अनायोंकों यधायोग्य आहेवन 
“आपार-आश्रय देना यह हराएक शक्तिबंत-पनादय दाना मलुष्यों- 
की खास फमे है. दुखी होते हुवे दीन जनोंका दुःख दिलयें 
धारण करके उन्होकी वकनके ऊपर विवेकपूक मदद देनवाले स- 


दर 


अयकों अलुसरकें मदान्‌ पुन्य उपानेन करते है, और उन्हे पुन्प- 
बर्लर्स लक्ष्मीभी अखूद.रहेती है. $ंएके पानीकी तरह बड़ी उदा- 

' खास व्यय-की हुई हो तोभी उदारताकी लक्ष्मी पुन्यरुपी अबि- 
ौिछित जल प्रवाहकी मददसे फिर पूण होनाती है. तदापे कृपणकों 
रेसी सृबरुद्धि पूष अंतरायके योगसे ध्यानमें पदाही नाहे होती 
उससे वो विचारा केवल हक्ष्मीका दासलपना करके अंतर्मे आते 
अ्यानसें अशुभ कम उपार्जन कर हाथ घिसता-रीते हाथसे यमके शरण 
शोता हैं; वहां गौर उसके बादमी पत्र अशुभ अंवराय क्मके योगसे 
जो रंक अनायका महा दुःख भुत्तना पढ़ता है. वहां कोड शरण- 
आधारभूत नि होता है. अपनीही भूछ अपनकों नइती है, क्रपण- 
भी भत्यक्ष देख सकता है कि कोइभी एक कयद़ी-कौंडीमी साथ 
बांधकर स्याया नहि और अवध्तान समय कौडी बांधकर साथ छे 
जा सकेगाभी नही; तदपि विचारा मम्मण शेठकी तरह महा 
आप्तध्यान घरता और धन धन करता हुवा झूर ओरकें मरता 
है. और अंतर्मं बहोतद्दी यूरे विपाके पाता हैं, यह सब 
ऋषणताके क़फल समझकर अपनक्षोमी वैसेही ब्रेरे विपाक 
भुक्तने न पड़े, इस लिये पानी पहिले पाल बांधनेफी तरह अच्य- 
खर्सेही बेतकर अपनी हक्ष्मीके दास नद्दि; छेफिन स्वामी बनकर 
उसका विवेकपूर्वक्ीक यथास्थानम व्यय करके उसकी सार्थकता ऋरने 

- के लिये सदमृदस्थ भाश्योंकी जाग्रत होनेकी खास जरुरत है. नंहि.. 

लो याद रखना कि, अपनी केवल खार्थ इत्तिर्प महान भूरके लियें 
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अपनकोंही आए दुःख सहन करना पढ़ेगा; इसिलिये हृदयमें कुछ 

भी विचार-परथावाप्र फरके सचा परमाये गर्ग अंगीकार फर 
अपनी गंभीर भूल छुधार छेतेक़ों चूकना सो इयाने सदशबस्थोंकों 
योग्य नहि है, श्री स्वज्ञ अपने दशशोया हुवा अनंत स्वा्धीन लाभ 
गुम देना और अंतर्म रीते हाथ बिसते जाकर परभपर्गं अपनेशी 
किये हुवे पापाचरणके फलके स्वादका अतुभव करना यह कोइमी री- 
ऐितें विचाएशील सदगृहस्थोकों लाजीम-शोमारुप महि दै- तलशनी 
पुरुषोके यही हिववचन है, जो पुरुष यही वचनोंकों अम्ृत-मुद्धिसे 
अंगीकार कर पिविफपू्वेक आदरते हैं वे अन्न और परत्त अवश्य 


सुखी होते हैं. 


१८ किसतीके अगाडी दीनता नहीं दिखलानी- 

तुच्छ सार्थक्री खातिर दूसरेके अगाडी दीनवा बतलानी योग्य 
नहि है. यदि दीनता-मज्नता फरनेंकों चाहों तो सबे श्रक्तिमात्‌ 
सपेतञकी करो; क्योंकि जो आए पूर्ण समये हैं और अपने आधि- 
तकी भीड़ भांग सकते हैं. मगर णो आपही अपूर्ण अश्नक्त है वो 
आरणागतकी किस प्रकारतें भीड भांग सके ! स्वेज्-अभुके पास 
भी विवेकसे योग्य मंगनी करनी योग्य है. बीतराग परमात्माकी 
किंया निग्रेष अणगारकी पास तुच्छ सांसारिक सुखक्की भशापना 
करनी डचित नहि है. उन्होंके पास तो जन्‍म मरणऊे 
दुःख दूर करनकीही अगर भवभवके दुःख जिससे हट जाय ऐसी 
उत्तव साप्तप्रीकोही प्रायेना करनी योग्य है. यद्याप बविराग मसु 


५ 


हि । 


राग द्वेप रहित है; तथापि प्रशुकी शुद्ध भक्तिका राग चिंतामनी 
रत्नकि साहश फलीभूत हुए विगर रदेता ही नहि. शुद्ध भक्ति यहभी 
एक अपूर्व बह्याये प्रयोग है. भक्तिसे कठिन कमकाभी नाश हो 
जाता है, और उसीसे से संपत्ति सहनहीमे आकर प्राप्त होती है. 
ऐसा अपूर्व लाभ छोडकर ब॑बूलकों भाव भरने जेसी तुच्छ विपय 
आशंसनासे विकल्पनसे वसीही प्राथेना प्रभुके अगाडी करनी कि 

अन्यत्र करनी यह कोइ मकारतें सश्ननोकों मुनासिवही नहि है- 
सबे शक्तिवंत सर्वज्ञ-मभुकी समीप पूर्ण भाक्ति रागसे (विवेक पूर्वक 
ऐसी उत्तम मार्थना करो यावत्‌ परमात्म प्रभुकी पवित्र आज्ञाको 
अतुसरनेके लिये ऐसा उत्तम पुरुपार्थ स्फुरायमान करो कि जिससे 
भवभवकी भावठ टलकर परम संपद प्राप्ति नित्य दिवाली होय, 
यावत्‌ पर्मानंद भकटायमान होय, मतलवके अनंत जवाधित 
अक्षय सहन सुख होय, सेवा करनी तो ऐसेही लामिकों करनीके 
मिरसें सेवक भी खामिके समान ही हो जाघे: 


१९ क्िसीकी भी प्रारथनाका भंग नहिं करना: 


भतुष्य जब बडी मुशीबतमें आ गया हो तबही बहोत करें 
गये टेक छोड़कर दूसरे समयथे मतुप्यकों अपनी भौर भांगनेकी 
आशासे प्राथना करता हैं. ऐसे समझकर दानादिटका श्याना और 
समय मलुष्य उसकी मरार्थना योग्य ही होय तो उनका प्राणांत तक- 
भी भंग नहि करके सहामने वालेका दुःख दूर करने छायक णो 
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कुछ देना उचित हो तो भी मियभाषण पूवकदी देना; लेकिन 
उच्छंखलइततिसं नहिं, देना मियदकय पूरक दान देना सोही भूषण 
रुप है अन्यथा टूपणरुप ही समझना, असा हिताहितफों पिवेक 
पूषेक सुश्ञ मलुप्यकों वर्तेन चछानाही योग्य है, नहिं तो दिया हवा 
दानभी व्यये हो जाता है और मुर्खमें गिनती होती है. 


२० दीनवचन नाहे बोलना- 
दीन बचने मतुप्पका भार-बोन हलका होनाता है और 
फिर सुमन परीक्षामी करलेते हूं के यह मलुष्प कपरी या तो 
खुशामदखोर है. गुणबतकें गुणि जानकर उावेत नम्नता वतलानी 
वो दीनपनेयें नहि गिनीजा!वी हे. गुण/पुरुषोके स्वभाविक दी दास 
बनकर रहना यह अपनेंगे स्वाभाविक गुण गुणपापिकि निमित हो- 
भेस्ें वो दृषितही नाहे गिनाजाता है, इसिलिये विवेक लाकर जरु- 
रत हो तव अदीन भाषण करना कि लिस्से सवा हानि होने न 
पावे, और यह उत्तम नियम विवेक्की जन मीवन पर्यत निभाते नो 
अत्पेत्तती शोभारुप दे- 
२१ आत्मप्रशंसा नहिं करनी. 
आत्मस्‍हाथा यानि आपवडा३ करके खुश होना यह महान 
दोप ६, इस्सें महान्‌ पुरुषोका अपपान होता है. ऐसे महत्युरुपोंकी 
आश्वातना-अवपानता करनेसे क्मइंघन कर आत्मा दुःखी होता है. 
- - पुरुषोंकी यही रीतिही नाहि है. सज्जन ब्ुरुष नो दुसरेंके 
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परमाणु मितनेभी गुर्गोक्रों बखानते हैं, और अपना मेरुक़े समान 
बढ़े गुणोकाभी गान नहि करते. तो गुणके विंगर घंड रखकर 
अपू्ण घटकी तरह न्यूनता दिखलानी सो कितनी बडी भूल और 
पिचारने जेसी वात हे. यह वातका विचार कर पृण घढेकी समान 
'ग्ेभीरताइ धारण करनी सौख लेनी आर आपबरडाइ करनी छोड़ 
देनी; क्यों कि आपभ्रडाइ करनेंमें कदम दरकदम परलिंदाका 
दोप लगता है. परनिंदांके पाप अति बूरे होनेस मिथ्या आपबडाई 
करनेवाला प्राणी वैसे परापकर्मो्से अपने आत्माकों मठीन कर पर- 
भव या क्चित्‌ यही भतरमे बहोत हु!खी हालत आजाता हैं 


- १३ दुजनकीभी की निंदा नाहें करनी. 


परनिंदा करनेसे कुछभी फायदा नहि है, मगर निंदा करने- 
बालेकों बढ़ा गेरफायदा तो होता है. अपना अप्तल्य बरुत सुमाकर 
, आपही मलीन होता हैं, निंदा यह स्हामनेवालेकों खुधारनेका मार्ग 
.नहि हैं किंतु विगाइनेक्ा रस्ता है, एसा कहाजाय तो 
कुछ झूंठा नाहि हैं. सज्जन जन तो बसे निंदको्स ज्यादा ज्यादा 
जाग्रत-सचेत रहकर गुण ग्रहण करते हैं; छेकिन दुर्नेन तो उलदे 
: कुपित होकर दुर्गनताकीही हद्धि करते हैं, इसिलिये दुनेनकों 
«निंदासेभी हानिद्दी हाथ आती है. संत-सज्जनोंकी निंदासे सज्जन 
जनकों तो झुछभी ओंगुन मालूम होता नह्दिं हैं; तद्पि बैत्ते उत्तम 

, पुरुषोकी नाइक निंदा करनेसे आशयक्री महा मलीनता होनेके 


ध््द् 


हिये निकायित्‌ कर्यबंपकर निंदक नरफादि अधोगतिगेंदी जाते हैं, 
निंदा, चाही, पद्धोह त्था असत्यकरंक चड़ानेवाले वा हिंसा, 
असत्यभापण, पर्व्यदरण और परश्ली गमनादे अनीति वां 
अनायार करनेवाले, क्रोषांध, रागांध होनेवालेके जो जो घूरे 
हार होनेका शास्रकारोंने वर्णन कीया है वो, तथा उन संवेधी 
हिलबुद्धिस मो कुछ कहना वो निंदा नि कही जाती है, मगर 
हिनबुद्धि बिगर द्ेएसे पिरायेकी वादे कर दिल दुभाना सो निंदा 
कहि जाती हैं. और बह निंध हैं, इसलिये नाम झेकर पिरापेकी 
चदी फरनेका मिथ्या प्रयाप्त नहि फरना. कषी निंदा करनेका दिल 
हो जाय तो सच्े और अपनेही दोपोंकी निंदा करमी कि भिर्से 
कुछभी दोपपक्त होता हैं. फेवल दोपोंकीमी निंदा फरनेसे कुछ 
कापे सिद्ध नहि होती, तोभी परनिंदासे स्व॒निंदा बह्ोवही अच्छी है. 
२३ बहोत नहि हंसना- 

बहोत हैतना सो भी अद्वितकारी हैं; वह्ेत इंसनेसे परिणामर्म 
रोनेशा मसंग आता हैं. इंसनेकी बूरी आदत मनुप्यकों बडी आप- 
तिप्र डालती हैं, बहोत वकत इंसनेकी आदत होनेसे महुप्य कार- 
पे या विगर कारणसे मी इंसता है और वैत्ता करनेसे राज्यसभा 
था अंवापुरण हंसनेवालेकी वी रुवारी होती है, इसिलिये वो बूरी 
आदत भ्यत्न करके छोडदेनीही योग्य हैं. कहेनावतमी है कि 
“इंसी विपत्तिका मूल हैं.” हायसे करके घोकों जोखम्म दालना 


द्ज 
कर 


हो वा हायसे करके उपाधि खडी करनी हो तो ऐसी कुटेव रखनी- 
अन्यथा तो उस्कों त्यांगदेनी उसमेंही सुख हैं. सम्यजनकीभी 
यही नीति है. मुमृश्ष-मोक्षा्थी संत छुसाथुओंकों तो थो कुटेव 
सर्वधा स्यागदेने लायकही हैं. ऐसी अच्छी नीति पालन करनेसेंदी 
श्राणी धर्मफे अधिकारी बनकर सर्वकज्ञभाषित धर्मकों सम्यंग्‌ प्रमाद 
रहित सेवन कर सदभाग्यके भागीदार होके अंतर्थे अक्षय सुख 
संपादन फेर सकता हैं. 


२४ वेरीका विश्वास नाहि करना, 


विश्वास नहि करने योग्य मनुप्यका विखापत फरनेसे बढीहानि 
होती है, इस लिये पहिलेसेंही खबरदार रहना कि निसस्‍्में पीछेसे 
पम्माताप न करना पढ़े. काम, कोष, मद, मोह, मत्सरादिकों आ- 
तरंग शत्रु समझकर उन्होंका कवीमी विश्वास सच्चे सुखार्थीको 
करना योग्य महि है. स्वेज्ञ भसुने पंच प्रमादें।कों मबल श्चु भूत कददे हैं 
. जिसके योगसे प्राणी प्रकर्पकर स्वकृतेव्यसे अष्ठ दो यावत्‌ बे 
भान होता हैं सोही प्रमाद कहे जाते हैं. मय, विपय, कपाय, 
निद्रा ओर विकथा यह पांच प्रमाद हैं. और यह पांचोंगेंस एक हो 
तो भी महा हानिकारी है, ओर णव पांचों प्रमादोंके वश जो मद्ु- 
प्यू पड गया हो उसका तो कहनाही क्‍या 


मद्मपान्ते लक्ष्मी, विधा, यश, मानादिकी दानि होती हैं म्तो 
जगत मसिद्धही है, 


 यट 


विपय विकारके तवे होनेशाल। बढ! योगीशर हो, बह्मा हो 
गोभी ख्रीका दास बन जाता हैं और हिम्मत हरकर एक अबला- 
काभी दौन दास बनता है यही विपयाधका फुछ है. 

कपाय-कओोप, मान, माया और छोम यह चारोंक्ी चंडाल 
चोकडी कही जाती है, उन्हरा संग करनेवाला यावत्‌ उसमें तन्मय 
होकर वा हुवा कधांध यावव्‌ लोमांध कुछभी शुद्याह्ृत्य हिंतादित 
नदि देख सकता. कपाय-कलुपित मति फिर कुछ औरदी मया 
देखाब देता हैं; बूह्ा हैं पर वालककी तरह और पंडित हैं पर 
गूखेकी तरद यावत्‌ भूवग्रस्तकी मुग्राफिक विपसोत-विरुद्ध चेष्टा 
करता है, भिप्तें तिस्का चदा छोफापवाद प्रतरता हैं, कपयांध पि. 
बेकशून्य पशुकी तरह अपमान पाता है- यावत्‌ बुरे हालसें मृत्यु 
पाकर हुगतिकाही भागी होता है. इसलिये क्रोधादे कपायकी 
सेत्ा फरनेवालेकों महृप्य नहि मगर देवान समझना, कट्टे दृष्मन- 
सेभी ज्यादा खाना खराबी करनेवाले कपायही है, ऐसा समझकर 
कुछ हृदय भाव छाया जाय तो अच्छा. कड़े शत्रु एकददी भवर्मे 
दुःख दे सकते हैं. 

लिद्रादिवीके वश पढ़े हुवे श्राणीकीमी बढोत बुरी झलत 
होती है. जो निद्राके तावे, न होकर निद्वाकोदी ताबे करले वि- 
नेक धारण करते हैं उर महाशयोंकों लीलाल्हेर होती है 

विक्रधा-निस्के अंदर स्तर पर हित कतसे सेस्कारित न हुवा 
हो, बसी धाहियात बातें करनी सो विकयाये कही जाती हैं, राम- 


दर, 


“ कया, देशकंथा, ख्री कथा तथा भक्त-भोजन कथा यह चार विक- 


याकों त्याग कर मिर्स्से स्व पर हित अवश्य साथ सके वैसी धरम 
कथा कहनी योग्य हैं. विकथा करनेवालेका कीमती वकत कोडीके 


“* मेल्यपें चलामाता हैं, ओर विवेकपृंक धमेकया कहनेवालेका वकत 
* अपृल्य गिनाजाता हैं। तदपि विवेकविकल लोक विकेथा बजकर 


: तत्तम धर्मकथाप्तें वक्तकों साथेक करनेके वास्ते खंत नहे रखते हूं, 


हे तो उन्हींकी आगे बहोत पस्तानादी पढेंगा., और जो विवेकपूवक 
यह हितापद्शका हृदयम धारणकर उसका परमाथ एन्‍चारक साध 


हल मेक फैल 


.. रछ्ते चढ्ंगे तो सबेत्र गुखी होंगे. सचे सुखार्थीनन वो यह पापी 


“ पाँचों प्रभादके फंदर्स न फंसकर अप्रभाद दंडसें उन्होंका नाश 
. करनेक्रेलिये उद्युक्त रहनाही दुरुस्त धारते हैं. अपयादके समान 


.. कोइमी निष्कारण निःघ्रार्थि वाधव नहि हैं. इसलिये पापी प्रमादों- 


के ऊरका विश्वास परिहरकें महा उपकारी अप्रमाद बांधवर्षेही से 


| “विश्वाप्त स्थापन करना कि भिस्से सर्वत्र यज्ञ प्राप्त होय. 


२५ विश्वास॒कों कवीमी दगा नहि देना. 
विश्वाप्त रखकर जो शरण आज उस्कों दंगा देना उसके 


: सप्रान कोइ-एकमी ज्यादा पाप नहि है. वो गोदमें छोते हुवेका 


प्तिर कांट देने जता जुल्म है. अच्छे अच्छे बुद्धिशाली-लोगभी 


. धर्मके लिये विश्वास करते है. वैसे धर्मीयी-ज्नोंकों स्वार्थाध बन- 
. कर पर्मक्े ब्हानेस्ेही ठगेलेवे यह वडा अन्याय है. आपह्ये पोरंपोछ 
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हेवे तोभी सुणी गुरुका आईंबर रचकर पापी विपयादि स्मादके 
परबशपनेर्ते भोले छोगोंको ठगलेबे, उनके जेसा एकमी विधास- 
घात नही हैं. भोले भक्त जानते है कि अपन गुरुकी भक्ति कर्र्के 
गुरुका शरण लेकर यह भवजलल तिर जाएंगे; केकिम पत्थरकी 
नावके मुवाफिक अनेक दोपोर्त दूषित है तो भी मिथ्या महत्ववाकोी 
इच्छनेवाले दंभी कुगुरु आपकों और परीक्षा रहित अंपपरह्गत्त 
करनेवाले आपके भोले आश्रित शिष्य भक्तोंक्ों, भव्तपुद्रेंस डूबा 
देते ६, और ऐसे स्वपरकों मद्ा दुःख उपाधिमें हाथ दाल देंते है, 
जो ऐसा कार्य करते हैं दो धर्मटय कुगुरुओकों यद संसारचक्रमे 
परिक्षमण करनेके समय महा कड़ फेलका स्वादानुभव लेना पढ़ता 
है, इस बास्तेही श्री सर्वज्ञ देवने धर्ंगुरओंकों रहनी कहनी बरोयर 
रखकर निर्देभवा्से बर्सनेकाही फरमान कीया है. अपन भकटतासे 
देख सकते है कि कितनेक कुमतिके फँदर्म फंसे हुये और विपय 
बासनासें प्ररित्त हुवे हो; तदपि घमेगुरुका डॉछ-स्वांग पारण फर 
केबछ अपना तुच्छ सवा प्िद्ध करनेके लिये अनेक मपंच जाल 

गुधन कर और अनेक छुतर्क करके सत्य और हितकर सर्वज्के 

उपदेशकोंभी छुपाते हैं इस तरइसें आप धर्मगुरुद्दी धमेठम घनकर 
भोले हिरन सादश केबल कर्णद्रेयके छोढ़ूपी आंखे मॉचकर दाजी 

हा करनेवारे अपने आश्रित भोले भक्तोंकी ठगकर स्वपरका विगा- 

डते हैं. सो बिवेकी हंध केसे सहन कर सकें! दिन मतिदिन वो 

पापी चेष पसतार कर दुनियांकों पायमारू करते हैं, उस्सें वो 


क्र 





च्श्‌ 
“ जयेक्षा करने लायक नहि है- जगत मान्रकों द्वितशिक्षा देनेकेलिये 
बंधाये हुवे दिक्षित साथओकि जो सर्वेत्ञ भश्ुकी पवरित्त आश्ञ- 
-बचमोंकों हृदयमें धारन करनेवाले और निष्कपट्तासे तदवत्‌ व्चे- 
: नेकों स्वशक्ति स्फुरानेहांर और समस्त लोभ छालच्कों छोड़कर 
जर््म॑ मरणके दःखससे मरकर लेश मात्रर्भा वीतराग वधनकों न छुपाते 
श्री स्ेशञकी आज्ञाकों पृ्ण प्रेम आराधनेंकी दरकार कर रहे है, थोही 
भर्मगुरुके नामकों सत्यकर वतछानेकों शक्तिमान्‌ हो सकते हैँ, वैसे 
. सिंहकिशोरही स्वह्के सत् पुत्र है, दूसरे तो हाथीकें दांतींकी स- 
मान दिखानेके दूसरे और खानेके-चर्षण करनेके भी दूसरे है ति- 
नके नामकों तो ढेढह कोसका नमस्कार है! भो भव्यों ! विवेक 
, चक्ष खोलकर सुगुरु और कुगुरु-संध्रे धर्मगुरु और धर्मठगर्कों बरा: 
, बर पिछानके लोभी, छालछु और कपदी कुगुरुकों काले सांपकी 
तरह सर्वथा त्याग कर. अशरणशरण पधर्मवुरंधर सिंहकिशोर स- 
(मान सत्य सवेश्ञ इ्नोंका परम भक्ति भावसें सेदन-आराधन कर: 
भेर्कों तत्पर ही जाओ ! जिससे सब जन्म जरा और मरणकी उ' 
* प्रापी अढृग कर तुम अंतर्मे अक्षय पद म्राप्त करो ! उत्तम सारथी 
: -यो उत्तम नियामक सपान सदगुरुकेही दृद आलंवनसे अगादीमी 
*. असंख्य प्राणि यह दुःखमय संसारका पार पाये हैं. अपनकोभी 
' ऐसेही मदात्माका सदा शरण हो. ऐसे परोपकारशीरू महात्म 
ल्‍ कबौमी भराणांत तकभी परवंचना करतेही नाहि. 


इक 
२६ कृतध्नता-किये हुवे झणका लोप.- 
कवीभी नहि करना, 

उत्तम मनुष्य औगुनके उपर गुन करते हैं. मध्यम ममुप्य दूस- 
(ने गुन कीया दे तो आप अपनी पकत हो उस वक्त बने जितना 
बदछा देना चाहते हैं; परंतु अधम मतुप्य तो फीये हुवे गुनकों भी 
लोप करने हूं. ऐप्ती अधम हत्तिवाले अज्ञानी अविवेकी जनसे तो - 
कुपेमी अछे गिनमाते हैं, कि जो थोडभी रोटीझा इुकडा या खु- 
राफ खापा हो, तो खिलानेवालेकों देखफर अपनी पुंछ हिलाकर ' 
खुश है| अपना कृतज्ञपना जाहिर करते हुवे उनके घरफी रात दिन 
चोकी करते हैं ऐसा समझकर कृतज्ता आदर कर धर्मकी ल्याय- 
कात पाप्त कर कुछभी धर्म आराधना करके खूय-मानवपना सा- - 
येक करना. अन्यथा मातुओकी कुक्षीकों पिःकार पाध् बनाफर-श- 
रमींदी बनाकर भूमिकों केबछ भारभूत होने जैसा है, समझ रखना 
कि, झंतज्ञ विविकीरत्नोंकीही माता स्नकुन्ती कहलाती है. ऐसा _ 


न्यायक्ता रहस्प समझकर स्वपर हितकारी विवेक धारण करनेका 
यत्न करना, 


२७ सदयणीकों देखकर प्रसन्न होना. 
वो भरप्ोद या मुदिता भाव कह्ाजाता है- चंद्रकों देखफर च- 


कोर जैसे खुशी होता है, और मेधगर्गना छुनकर मयूर जैसे ना 
चता हैं तमें सदगुणीके दर्शन मातसे भव्यचफेरफे! हपे-अकर्ष 


ध्डे 


होना चाहिये: दूसरेके सदगुणोंकी प्रतीति हुवे पीछेभी उनके 3«* 
' पर द्वेष धरना ये दुर्गतिंकादी द्वार है, वाप्ते फैफछ दुःखदाई द्ेषपद्धि 

स्यागकर सेव सुखदाइ गणबुद्धे धारण कर पिचेकी इंसबत्‌ होनेके 

लिये सदगुणीकों देखकर परम प्रमोद धारण करना- 

श८ जैसे तेसेका संग स्नेह नाहि करना. 
£ भूरख साथ सनेदता, पग पग होवे कछेश« ” ए उक्ति अ- 

 सुप्तार मुखे कुपात्रके साथ प्रीति बॉधनी नहिं; क्योंकि मूखेंकी भी- 

तिछ्ते अपनाधी पत भाती है. यदि स्नेह करना चाहते हो तो हि: 

चेकी इंस सदश, संत-मुस्ताध जनफे साथही करो कि जिससे तप 
_ अनादिका अविवेक त्याग कर सुत्रिवेक धरनेमें समर्थ हो सको- खास 

याद रखना चाहिये करि, संत सुसाधुके समागम समान दूसरा उन 
. चमर आनंद नाहि है. ऐसा कौन मृखेशिरोमाण हो कि अश्ृतकों 
; छोडकर हालाइल ब्िप साहश अविवेकीकी संगाति चाहे? इपाना म- 
: ज्ुप्य तो कत्रीमी न चाहेगा ! जो भूंडिये जेसी पत्तिबाला होगा वो 

तो णहां तहां अश्ाने स्थानमेंद्दी मटकता फिरेगा उसमें क्या आशय 
' है! क्योंकि मिस्क्रा जैसा जातिस्वभाव होदे वैसाही कृत्य कौया 


ः करे. ऐसे नीच नर्नोकी सोबतस अछे सुशील मरुप्योकों मी क्व- 
, चित छिठे छगते हैं 


२९ पात्रपराक्षा करनी चाहिये 
सुवणकी कस, छेदन, तापादिसे परीक्षा की जाती है, 


छ्ड 


जेंतें मोतिकी उम्तझता आदिस परक्षि कीए जाती है, पैसे उत्तम 
पतत्रकी भी सुदत्तिसें सदगुणोकी परीक्षा करनी चाहिये. सुपाभकी 
ओदर उत्तम बस्तु श्लोमायमान या कायम द्ोती है. छुपान्रत विवेक 
पूर्वक बोया हुवा उत्तम बीज शुद्ध भूमिकी तरह उत्तम फल देता है 
छीपमें पढा हुवा स्वातिनलविंदुका सच्चा मोति पकता है, और 

पके मुंह पडाहुवा वोही ( स्राति ) जछावेंदु झहररुप होता 
है; वास्‍्ते पाम्रपरीक्षा कर दान, मान, विद्या, विनय और अधि- 
कार गैर व्यवह्षर करना योग्य हैं. सुपानम सत्र सफल होता. 
है, और छुपात्रम नफेके बदले टोश-अनये पैदा होता हैं, इस छिये 
पात्रापातकां विवेक बद्धिशालीकों अवश्य करना कि जिससे स्व 
परकों अन्न समाधि पूषेक धर्मोराधनतें परत्र-परलोकर्मे थी सुख- 
संपात होती है, सोदी ब्ाद्धे मोप्िका शुभ फल है- 


३० कृबीमी अकाये नहि करना, 


प्राणांवतक भी नही करने योग्य नि काये सस्मम जन क- 
रतेही नहीं जो छोग प्रमाद वश होकर ( परवशतासें ) लोग 
विरुद्ध वा धर्म विरुद्ध आति निद्कर्म करें उन्होंकोँ सम्जनोंकी प- 
किसे बहार ही गिनने चाहियें. गुण दोष, छाभालाभ, कृत्याकृत्य, 
जाचैतानुचित, भक्ष्यामह््य, पेयापेय बगेर! उचित व्वेकविकछ 
मलुप्यकों पशुवत्‌ समझना और उचित विवेक प्थरेक सदैव झुमका- 
येकि सेवन उद्यमर्शाल मनुप्यकों, एक अमूल्य होरेके समानदी 

ऐसे जनोंका जन्ममी साथेक है. 





पक 


». ३१ लोकापवाद प्रवर्तन हो पैसा नह वर्ततना, 
जिप्त कार्यसें छोगोंमें लछता होय वैसा काये “बिना सोचे- 
बिचारे ( अपरित काये ) करना नहि. निस्से पमकों छांछन लगे- 
अपमेकी हौलना-निया होय-शासनकी लघुता होय वैसा कार्य भव- 
भीरु जनकों प्राणांत तकभी नहहि करना चाहियें. पूर्ष महान्‌ पुरुषोंके 
सदबत्तेनकी तफ़ लंक्ष रखकर जिस मकारतसें अपनी था दूसरेकी- 
यादत्‌ निनशासनकी उन्नति होय उस भकार विवेकस बत्तना, 
* लोग पिरुद्ध चाओ ” यह सूत्रवाक्ष्य कदापे भूल नाहि जाना, 
जिससे सब सुख साधनेका शुभ मनोरथ कवीमी फलिभूत हाय 
बसे समालकर चलना सोही सर्वोत्तम है. 


३५ साहसीकपना कंवीभी त्यागदेना नहिं. 


: आपत्तिके समय पैये, संपत्तिके समय क्षमा, सभाकी अंदर 
सत्य बातों निर्भय होकर कहनी, शरनागतका सब हकारसे शाक्ति 
मुजत संरक्षण करना और स्वायेभोग चह्याय इतना शुकसान हो- 
, जाता हो तथापि अदछ इन्साफ देना; इत्यादि सदगुण सत्वदंत 
सज्ननोमे स्वाभाविकही होते है. और ऐसे ही उत्तम जन धर्मके 
सत्य-सच्चे अधिकारी हैं. तसे विवेकी हंसही सब मलीनता रहित 
निमेल पक्ष भजकर धरम मांगे दीपानेके वास्ते समय होते है. बसे 
सत्य पुरुषोंकोदी अनंतानंत धन्यवाद हैं. जो सचा पुरुषाय स्फु- 
. रायेकें अपना पुरुष नाम साथेक करते है, तिनकीही उज्दछ क्ोर्ति 
: होती है; या वनिर्मछ यश्ञभी विनकाही ददिगंतमों फेलता है. जो 


दर 
महाशय अचल होफर ऐसी उत्तम मयोदा सदेव पालते है वो भस्त- 
जता पवित्र नीतिकों जनुसरकें अन्र अक्षय कीर्ति स्थापित कर; 
परञ्न अवश्य सदगति गरामी द्वोते है. तसे साहसीक शिरोमणिकाही 
जन्म साथक है, तैसा उत्तम्र सातलिक साइसीक सिवा सत्र जन्म 
'निष्फल है. सुचे सर्वज्ञ पुत्र उत्तम प्रकारकी शुद्ध साइसीक हति 
सहितही होते है. वो लरकों आश्रितोंकि आधाररुप है. विनकों सिंह * 
किशोरकी तरह साहसीकता घारण करनीही घटित है, तिनकी आ* 
बादीके उपर लरफो ममुप्योंके भविष्यका आधार है; समझकरः 
सुखसें (निर्मेहन हे सके वैसी महावत आचरनेरुपए-महाय भतिज्ञ के 
रके तिनका अखंड नियोह करना वोही उत्तम साहसीकता है. बोही 
महान भरतिज्ञाका स्वच्छंद आचरणोंस भेग करनेके समान एकभी 
दूधरी कायरता है ही नहि. यह दुःख दावानरत्ते तैसे प्रतिश्ञभप्टरी 
आक्ति हो सकती नाहे। ऐसा समझकर- तेल पात्रधर ? या राधा- 
बंध साधनेदालाकी, तरह अप्रमत्त झेकर सबज् प्रुषित तत्वरहस्य 
आप करके अं्गकार कीई हुई मद्दा पतिज्ञकों अखंड पालन करे, 
यो पूर्ण भतिज्ञाबत होझें अपना और दुसरेका मिस्तार करनेमे स- 
मर्थ होता दै: वोही से साहसीक ऐिनाये जाते है; वास्ते स्वपरकों 
डूबानेवाली कायरता छोडफर इरएक मुमुश्षुकों उत्तर साइसीकता 
धारण करनी ही ओप्ठ है. ऐसा करनेस सब मलीनता दर होकर 
स्व पर हितद्वारा शासनोश्नाति होने पावे. अहो ! कब भाणी कायः 


रता छोड़कर उत्तम साइसीकता आदरेंगे और उस द्वारा स्व परकी 
उन्नाते साधकर कब परमानंद पढ़े माप्त करेंगे ! ! -तयास्तु, . 


द््छ 


'३३६ आपत्ति -वख्तभमी हिम्मत रखकर रहना-: 


कंष्फे समयभी नोहिम्मत होना नाहें- जो महाशय मेंये पा 
रण करके संकटके सामने अडजाते है अयोत्‌ वो वख्त पांप्त होने 
चरभी उत्तम मयोदा उल्ंघंते नहि; मगर उल्टे उत्तर नौतिके थोर- 
णर्की अवलंवन करके रहेते है, तिन्द्कों आपत्तिभी संपत्तिर्ष होती 
है. शन्भी वश होता हैं, वो घमेरानाफी मुवाफिक अक्षय कीर्ति 
स्थापन करके श्रेप्त गाते साधन करते है; परंतु जो मतुष्प बसे व- 
झुतमें हिम्मत हारकर अपनी मयादा उलछंघन करके अकाये सेवन- 
कर मलीनताका पोषन करता है, वो इस जगतमी निदापाच हो 
'पापसे लिप्त हो परत्रणी अति दुःखपात्र होता है. 


३४ प्राणांत तकभी. सनन्‍्मागेका सांग नहिं करता. , 


ज्यों ज्यों विवेकी सज्जनोंकों कष्ट पडता है त्यों त्यों, सुबणे, 

चंदन और उप [ गन्ने ] की तरह उत्तम बण, उत्तम सुभंधि और 

उचम रस अपण करते है; परंतु उन्होंकी प्रक्राति विकृति होकऋर छो- 

 कापबादके पात्र नाहि होती है. ऐसी कौन करणी करके उत्तम यश 
डपाजन कर थो अंतर्म सदगतिगामी होते है. 


३५ वेभव क्षय होजानेपरभी यथोचित दान करना 


चंचल लक्ष्पी अपनी आदत साथक करनेकों कदाचित्‌ स- 
, टेक जाय तोभी दानंब्यतनी जन थेडिमेंसेभी थोदा देनेका शुभ 
अभ्यास छोड देंदे चाहे, तेसे शुभ अभ्यांसफे योग्स करविंत्‌ पुं- 


च्ट ; 
हान लाभ संपादन होता हैं. बावत्‌ लक्ष्मीमी पिनके एन्यसे सीं- 
चाह हुई स्वपपेद आ मिलती है; परंतु खट्डकी धारापर चढने जेसा 
यह कठीन अत साहसोक पुरुषही सेन कर सकता हैं" 


३६ अत्यंत रग-स्नेह नहि करना. 

स्वारधनिष्ठ संत्रंधी जनके साथ राग फरनाही झुनातित्र नद्ठि 
33 कब है तिस्टेही 
है, मिस्‍्के संयोगर्त राग धारण कर सुख मानता है तिस्केददी दि 
योगसें दुःखभी आपही पाता है, इतनाही महि लेकीन संबंधी ले 
लकी स्वापनि.्ठता समझ जानेपरभी दुःख होता ईं, बासते शानी 
आअतुभवी पुरुषोके ममाणिक लेखोंमें मतीति रखकर वा साक्षात्‌ ज- 
सुभव-परीक्षा करके तेसा स्वायानिष्ठ जगवर्मे रागही करना छायक 
नह्दि है. विसमंभी बहोत मयोदा बदारका राग-स्नेह फरना भो 
तो मकद अवेबेकदी है. क्योंकि ऐसा करनेसे अंपकी माफिक 
कुछ गुण दोप देखकर निभ्रय नहिं कर सकता है. युं करतेभी राय' 
करनेकी चाहना हो तो संठ सुसाधुननोंके साथही राग करो कि. 
जैस्सें कुत्तित राग विपका नाश कर आत्पाकों निर्विपता प्राफ् 
होय, अन्यथा राग-रंगरसे अपना रफाटिक रुमान निमेछ स्वभाव. 
छोडकर परवस्तुमें चंधन कर जीव अभ् परत दुःखदाही भोक्ता होता' 
है. रागकों तरद देपभी दुःखदाएही है. 

३७ बृठमजनपरभी बार बार सस्सा नहि करना- 
ऋधपे प्रीतिकी हाने होती है, फोवसे: बद्धभमनंभी अग्रिय 


ध्व्र 


डो पढ़ता है, ऋध वशवर्ती जीव कृत्याकृत्यका .विवेक भूलकर अ- 
कृत्य करनेकों मवर्तेता है, वास्ते सुखायिननोंने कपायवश होकर 
असम्यता आदरके फव्रीभी उचित नीतिका उलंप्नन कर स्व प- 
रको हुःखसागरम इवाना नहिः 


३८ क्लेश बढ़ाना नाहि. 


कलह वो केवल दुःखकाही मूल है, मिस मकानमें हमेशां क- 

रह होता है तिस मकानमेंसे लक्ष्पीमी पलायन हो जाती है। बारते 

' यन आते तहांतक तो क्लेश होने देनाही नाहै यु करने परभी यदि 

यहेश हो गया तो उन्हें बहने न देते खतम्-शमन कर देना« 

' छोटा बढ़ेके पास क्षम्रॉमेगे ऐसी नीति है; मगर कभी छोटा अपना 

शुमान छोड़कर बडेके अगादी क्षमा न मंगे तो बढ। आप चछा 

जाकर छोटेकों खमातरे निस्से छोटेक़ों शरमीदा होकर अबइ्य ख- 

मना और खयानाही पढ़े. क्लेशकों बंध करनेके लिये ' क्षमापतरा ? 

खप्तखामनेरुष निनशासनकी नीति अत्युत्तम हे, जो मदशय थो 

साफिक वत्तेम रखता है विनकों यहां और दूसरे छोकमेंभी सुखकी 

आए होती है. और जो इससे विरुद्ध वर्तन चलछा रहे है तिनकों 
सब्र छोकमें दुःखही है. 


३९ कुसंग नहि करना- 


५ हे ५ - पे चैस रत बा १ >> पे 
जप्ता संग हो बैसाही रंग छावा है. ? यह न्यायतें नौचक। 
“सोबत या बुरी आदतवाले लोगोंकी सोदत करनेसे हेमपन आता 


छठ 


है. और उत्पकी सोबतर्स उततपता पराप्त होती है. क्यों देवनदी 
गेंगाका शुद्ध मौग पानीभी खरे सम्रंम मिल्मानेसें, खारा नहि 
शेर है ! अवश्य होता है | वप्तेहों अन्य अपयित्र] खठतें आया 
हुवा पानी यंगाका पवित्र जलमें मिलनेसें कया गंगानकके मदद 
कपकों प्राप्त नहि करता है? अलवत्त, वो गठरका जल हो तो भी ' 
गंग समाप्त गेगनलही हो जाता है! ऐसा संगति मद्दात््य 
समझकर दयाने मतुप्यकों सर्वेया कुसेग छोडदेकर इर ध्मेर्शों तु 
संगतिददी करनी योग्य है; वर्योकि- हानि कुसंग सुसेगाति छाहु ” 
कुसंगातिम दानी और छंसंगतियें छाम ही मिलता दे !! 


४० बालकसेंभी हित वचन अंगीकार करना: 


रतादि सार बस्तुओंकी तरह हितवरचन चाहे बहस अंगी- 
फार फरना यही विवेकबंतका छक्षन है. ज्ञानी $8प गुर्णोकीयी 
झएपता मानते है. अवस्थार्से छछ होने परभी सदग्रग गंरीप्रकों 
गुरु मानते है और वयोह्द्धका' ग॒णारिक्त होनेसे बालकवत्‌ मानते 


पिनदे है. एसा समझकर वित्ेकी सज्जन ग्रणमात्र ग्रदण करनेका 
सदव आभमुख रहते हूं 


्ज निधत्त 
४१ अन्यायसें निवत्तेन होना. 
समबद्धि धारण कर राग रोप छोडकर सर्वन्न निः्पक्षपात- 
ताप्तें चचवा यही सदब॒द्धि प्राप्त होनेझा उत्तर फल है, ऐसा सम- 
झकर सत्यपक्ष स्वीफारना सोही परयाये है. ऐसा बर्ताव चहाने- 


डर 


-मेंदी तलवतें-स्वपरादित रहा है लोकापवादकाभी-परिह्दार ओर झा- 
;सनोन्ाति इसी प्रकारंतें हासिल कोई जाती ह, -स्व॒ल्प्मे निडसस्‍्तास 
सच्ची हिम्मत पूवेक न्याय माग अंगीकार किये विगर जीवका के- 
बीभी मुक्तता होतीही नहि. -एसा समझकर श्याने जनकों सबधा 
-न्यायकाही शरण लेना उचित है. नाकमें दम आ जाने तकभी अ- 
,नीतिका मार्ग स्वीकारना अयोग्य है. 


४२ वेभवके वख्त खुंमारी नहि रखनी. 
पूर्व पुण्य योगसे संपत्ति प्राप्त हुई हो, तो संपत्तिके बख्त अ- 
हकारी न होते नम्न होना सोही अधिक शोभारुप है, क्या आम्नादि 
टक्ष)मी फल प्राप्रेके, बख्त विशेष नश्नता सेवन नहि करते है ? 
बेशक नम्न दोते है | बास्ते संपत्तिके पख्त नम्न होनाही योग्य है, 


नही कि स्वच्छेदी बनकर मम खीचाकर तुंग मिमाजी होना, संप- 
फिके समय मदांध होना यह वडा विपत्तिकाही चिन्ह है ! 


४३ निधनताके वख्त- खेदभी न करना. 


पूवेकृत कर्मानुसार ग्राणी मात्रकों सुख दुःख होते तैसे सम 
विपम संयोग मिल जाय तो भी तसे समयमां कर्मका स्वरुप सोच- 
“कर हृप-उन्माद या दीनता ने करेते समभावसेही रहेकर रपाना- 
सुन्न जनोने शुभ विचार ट॒त्तिं पोपण कर समर्थ घर्मनीतिका मीति- 
सें बा हिम्प्रवप्तें सेबव करना योग्य है, पहिले अश्ुम कम करनेके 
बस्त प्राणी पीछे मृंहे फिसकर देखते नाई है, जिम्के परिणाम 


धरे 


+ख वेदना सहन करते हुवे यो आस पाते है. अगुभ-निय- 
कम करके अपने हाथोंसे मंग छीये हुवे दुःख उदय आनेसे दीनवा 
करनी सो कफेंवछ कापरता ही फही जाति ईैं. दुःख पसंद पड़ता ने 
हो तो दुःखदायक निंधकृस्योर्स विचार कर-पश्माताप कर उनसे 
लग हो जाना, निस्‍्से तेसे दुःख विपाक भोगने पड़ेही नहिं। प- 
रंतु पुषके कीये हुवे दुष्क्ृत्योंके योगसे पढा हुवा दुःख सहन करते 
दीन हो खेइ--विपाद धरना वा विकलछ हो अभ्िवेकतासे दूसरे दु- 
व्कृत्य फरना सो ते! प्रकट दुःखकर मांगे है. 


४४ समभावसें रहेना. 

जो मद्ाशय सुख, दुःख, मान, अपमान, निंदा, ल्तुति, स- 
घना, निर्धनता, राजा, रंफ, कंचन, पथ्थए ठृण और माणि वा 
नारी और नागनकों अगाडी कहे हुये सद|बिचार मुजब बर्तन र- 
खकर समान मिनते है और उसमें मोह भाप्त नशि होता है यावत्‌ 
तिनकीं फ्रेवल कमेविकाररुप निमित्त भूत ग्रिकर मनगे विपमता 
न ह्पते हमे विपाद रहित सम बुद्धिसेदी देखते दे, तेसे सदाविधा- 
रवेत विवेकवतत-सदण शिरामाण जन समसुख अवगाद कर धर्म 
आसधम्सें अवब्य स्वकार्य सिद्ध करते है परंत जो अज्ञानता के 
जोरसें-रिवेंक विकल मनसें विपय देन फरते है, हपे खेद परके 
आए मतसे उलदे चलते है सो दो रोड उपायस भी आत्मकार्य 
साथ नहीं सकते है. 


४५ संवर्कक सुण समत कहना 


. सथे सेवककी प्रलक्ष प्रशंसा करनेसे कुछ हानि नहीं किन्तु 

छामही है. उत्साहकी टरद्धिक साथ थो चुस्त स्वामि भक्त हो जाता 

और तैसे नाहे करनेसे फदावित्‌ तिसकी अद्धा मंद होनेस 
पैवा विभुखभी हो जाता है. _ 


४६ पुत्रकी प्रत्यक्ष प्रशंसा नहि करना 

-पत्र या शिष्य चाहे बसा सदग॒णी हो, तदपि विसकी समक्ष 
प्रशंसा नहि करनी सोही उत्तम नीते है. तिनभे व्िनियादि उत्तम 
एुण बंदानिफा यो रस्ता है. वाल्यावस्थामें अच्छे संस्कार प्राप्त हो 
ऐसी फिकर रखनी थे माता पिता और गुरुकी फर्म है. मगर 
गुण माप्त हुवे बिना मिथ्या मशंसासे अभिपानमें आजानेते कदा- 
(वित तिनका जन्म रिगदता है. ऐसा समझकर -तिनकी परिपक्त 
स्थिति होनाने तक दिचार विवेकर्स वरत्तना, मिस्सें तेसा सदविवेक 
शीखकर पुत्र, प्री, . शिष्य वा शिष्या अपना जन्म सुखपूर्वफ 
छुधार सकता है. पत्रादि समक्ष माता पितादिकोंमी अपक्रब्दादि 
अविवेक यत्मसे त्याग देना: 


४७ स््रीकी तो प्रयक्ष वा परोक्ष भी प्रशंसा 


फेरनाहि नाह. 


ख्ौका स्रभाव तुच्छ होनेस अपूर्णवा बताये मिगर नहिं रहती, 
पास्ते चाहे वेसी शुणवंत्री ख्री छो तोभी मनमेंही समझ रहेना: 





छ्डे 


खीकोंभी पति तफ विनीत शिप्यकी माफिक विशेष नम्न होनेकी 
आवश्यकता है- अपना पावैजव तवही यथाविधि समाछा जाता है. 
पतिकोंमी ख्लीकी तफ्े उचित मदुता अबब्य रखनी चाहिये. ऐसे 
एक दूसरेकी अलुकूलतासे गशृहयंत्रके साथ बर्मयंत्रभी अच्छों तरह 
चल सकता है- विस विगर दोसु यंत्र वार बार बिगड़े या रुकमाते 
है. अपशब्दादि अपमान सागकर खीका अपनी तरह प्रेय चाहकर 
बतेना. स्वदारा संतोषि पतिकी तरह समझदार स्रीक्ोंमी अपना 
पतिव्रत्र अवश्य पालम करना. जैसे स्वश्रेयपू्वक स्व संतरतिभी सुधारने 
पावे तैसे ख्री भच्तर दोलुने संप संतोष पूत्रेंक सदवर्चन सेवनमें सदैव 
तत्पर रेना चाहिये. जैसे आगेके बख्तमें अपना /पविद शील- 
भूपणसे भूषित बहेतसी सती शिरोमणियोंने अपना नाम अपने 
अद्भुत चरित्र अस्िद्ध कौया है, तैसें अबीभी सुविधिकी भाई 
और भगिनीये पावन शील रत्न धारनकर सुशौलता योगसे भा- 
भ्यशाली होनाही योग्य है. 


४८ प्रिय वचन बोलना: 


दुसरे ममुष्यकों श्रिय छागे ऐसा स्य और हितकर वचन 
बोलना. प्रसंगोपत विचारके कहा हुवा हिलामरेद बचने सा्मन 
बालकों प्रिय होपडता है. विना विचारा, औसर विगरका, कर्णक- 
डक भाषण कभी सथा हो तोमी अग्रिय होता है, और मौठा, गर्व 
राहत, विवेकपूरक विचारके समयोचित बोछाहुवा वचन बहोत 
प्रिय और उपयोगी होपडता है, मगर उससे विपरीत बोलना अ- 


+ ५ 
दिवकारी होता है. जो लछीकप्रिय होनेकों चाहते हो तो उक्त वि- 
बैक समालके धर्मका वाध न आवे .तैसा निएरण भाषण करना 
- शौखों. पैसा समयोचित विनय वचन वशीकरण समान समझना» 
कहाभी है कि / एक बोट्यो ने शीरूयों सब शीरूयों गयो धरम!” 


४९ विनय सेवन करना चाहिये 
नम्नता,- कोमलता, शंदुता बंगेरे पर्यायवराची . शब्द हैं सो सब 
: विनयकेही है, विनय सब गुणोंका-वश्याये प्रयोग हे. विनपसे श- 
बुभी बच्च होमाता है, पिवेकसे गाणिननोंका फीयाहुबा विनय 
* ओ्ठ फछ देता है. और बिनय बिंगरकी विधाभी फछौमृत नहि 
: होती है. गो 

| ५० दान देना 

* रक्ष्मीवेत होकर सुपात्रादिकों विवेक दान देना सोही लू- 
, हषपीकी शोभा वी सायेकता है. विवेकपू्रक दास देनेवालेकी छू 
ध्मोका व्यय फोये . हुवेमी कुवेके पानीकी तंरह (निरंतर परुण्यरुप 
आमदनीसें बढती होती जाती है. विवेक राहित पनेसे व्यसनादियमें 
'' उढादेने वालेकी रक्ष्मीका ततसे हद दिनाही तुरत अंत आगाता 
' हैं, सूम-कंजुसकी लक्ष्मी कोइ भाग्यवान नरही भुक्तता हैनव्यय 
' बंजकें लांम प्राप्त करता है; परंतु ममण शेठकी तरह तिनसें एक 
- दमडीमी इंभ मांगेमं ख्ची नहि जाति, और न वो जिचारा ति- 
_ सका उपभोगमेंभी छेंसकता;  पुवेजन्ममें धमेकार्यफी अंदर गढ़वड़ 

डासनेका यह फल समझकर दानांतराय नहि करना 


8] 


५१ दूसेरेके युणका ग्रहण करना. 


आप सद गुणालंकृत हो तदापे संत साधु जन दूसरफा स- 
दगुण देखकर मनमां भणुदित होते ह. तोभी सज्नोंकी अंदरके 
रुदगुणोंकों देखकर असहनताके टिये दुर्नेन उलदे दिल॒में दुःख 

पते है-दिरियौर होते है और अंत दुधकी अंदर जंतु ढूंढने मु 
जय सैसे सदगुणशाही सजनोमेभी प्रिथ्या दोपरोपण करते हे, 
और जुंठे दूषन छगाफर पहा मीन अध्यवसायर्स बाज़ले कुततेकी 
तरह बुरे हालसें मुझ पाकर दुर्गेतिमं जावे है, अप्तकी अंदर 
एप बुद्धि जैसे सदगुणोंय औगयुनपनका मिथ्या आरोप कबीमी 
हितकारी नाहे है ऐसा समझकर सुज्ञ जनकों गुणही ग्रहण फरना 
और सदगुणदी प्रशंसा करनेकी अदश्य आदत रखनी- 


५२ औतसरपर बोलना: 


उचित औसरकी प्राप्ति बिगर घोलनाही नहि. उचित औसर 
भाप्त हो तोभी प्रसंग-मोका समालफर भसंगानुयायी थोड़ा और 
मौठा भाषण करना. पिन औओसर और हदसे ज्यादा बोलनेसे छो- 
कांग्रेय कार्य नाहे होसकता, मगर उलठा काय्रे विगड़ता है. ऐसा 
समझकर हरहमेशञों सचा इितिकारो और थोइा-मंतलब॒जितनाही 
पिवेकुसे भाषण फरनेकी दरकार करना. भसंगके सिवा बोलनेबाल्य 


बकबादी, दिवाने मशुप्यमे गिनाया जाता है, यह खुब यादोंमे 
शखना | 


जज 
है है -दुर्जनकों भी कक [५ 5, . 
५३ खल-दुर्जनकीभी 'जनसमाजको अंदर योग्य 
: सम्मान देना 

सिरो लिखित नीति वाक्य सज्जनोंकों अत्यपयोगी है. उक्त 
नौतिके उलछंपनसे पतरचित्‌. विशेष हानि होती है. दौमन्य दोपके 
भकोपते खलजनन स्ट्रामनेवालेकों संतापित करनेमें बाकी नाहि 
रखता है. विशेषता 

. ५४ स्व पर विशेषतासें जानना- 

“हिताहित, कृत्याकृत्य वा वछावलका विवेकएरबेंक स्वशक्ति दे- 
शकाल मानादि लक्षप्त रखकर उचित भ्रबृत्ति करनेवालेकों हित 
अन्यथा अहित होनेका संभव है, वास्त सहसा-विनशोचे काम 
नहि करनेकी 'आदत रख कदम दर कदम विवेक बत्तमेकी जरु- 
रत है, सह्िविकधारी ( परीक्षापुपक प्रवृति करनेवाले ) फा सक- 
लाये पिद्ध होता है. 

५५० मंत्र ततन्न नाहे करना. 
 कामन, टोंना, वशीकरणादि करनो करानों ये सुकुलीन 
जमका भूषण नहिं है. वास्ते बने जहांतक तिस बाते दूर रहेना- 
और परका मंत्रमेद करना नहि-कीसीका भेद कीसीकों बहेना 
नांह. और गफत वात जहां चलती हो वहां खड़ा रहेना नहि, 


६ दूसरे-पीरायेके घर अकेला नहि जाना 


यह शिष्ट न “ज्ञप्ने अनेक फायदे है. हमसे शील-.. 


जद 


बतका सेरक्षण होता है, सिरपर झूंठा फर्क नहि चइता है; पावत्‌ ' 
मर्यादाशील गिनाकर खोगोंमें अच्छा विखास्पात्र होता है. 
५७ कीह हुइ प्रतीज्ञा पालन करनी. 

अब्यूछ दो प्रतिज्ञा करनेकी बस्तही पूण (दिचार वर अपनेध 
अव्यलर्स आखिरतक निभाव हो सके वसीदी योग्य (बनसके 
चैस्ती ) प्रतिश्ञ करनी चाहिये, और कभी उत्तम जनने प्रतिज्ञा 
करडी तो योग्य प्रत्तिज्ञाका भयत्नपूवक पालन करना-नाकर्म दस 
आनानितकर्भी खंडित नहि करनी, विचार करफे समझपूर्वफ कौड़ 
हुए लायक प्रतिजशञ सोद्दी सत्य और शुभ प्रतित गिनीनाति है. 
तैसी सत्य और शुभ परातिशसे भ्रष्ट हुए मनुग्य अपनी मतिश्टकों 
खोकर अपवादफे पात्र होता है, अविवेक ने होने पावे ऐसे! इस्दम 
पकिकर जरुर रखनी योग्य है. योग्य विचारपवक कीई हुई प्रतिज्ञ 
आणकी तरह पाछनी ये दरेक विचारशील सुममुप्यफी फने है| 
सचे सत्तवंत पुरुष तो स्वशतिज्ञकों आाणसेगी ज्यादा प्रिय गिनकर 
पूण उत्साहसें पान करते है. फक्त निर्वेल मनझ्े कायर-डरपोक 
मनुष्य प्रतिज्ञ खोकर पत गुमाते है. 


५८ दोस्तदारस छुपी वात न रखनी. 
जिस मित्रके साथ कायम दोस्ती रखनेकी चाइना हो तो 
सिनसे कुच्छभी परंतर-मेद-जुदाइ नहि रखनी. खाना और 


खीडाना, मनी चातिं पूछनी और कहेनी; और अच्छी दस्त 
जरुरत हो तो देनी और छेनी ये छः मित्रताके छच्छन है. 


हु है छ्य 


५९ किसीकामी अंपमान नहिं. करना... 
मान मरुप्यकों बद्ोतद्दी प्योरा छूगता हैं. मानभंग-अपमानस 
अनुप्यकी मरणके समान दुःख होता हैं. यह वात्ता वहोतकरके 
इरएक जनकों अनुभव सिद्ध हो चूकी दोगी: कीसीफाभी अपमान 
न करते तिनका मीठे बचनांदिसें 'संन्मान करनेसे अपन और 
चूसरेफों छाभ होनेका संभव है. गुन्हागार मनुप्यक्की भी अपर्ेछना 
चरने करते तो मीठे-मधुरे वचनसे यादें तिनकों तिनके दोपका 
'रवरुप पहिले अच्छे प्रकारसे समझाया जाय तो बहोत करके पुनः 
अपराध-गुन्हा करना छोडदेता है. मृदुता यह ऐसी तो अजब 
चीज हूँ कि तिनसे वनू जेसा मान अहकारभी प्गझ जाता है. 
यह भाव पिनय गुणका है; वास्ते दूसरे निकमे लख्खों उपाय 
छोडफर यह अजब गुणकाही घाटेत उपयोग करना दुरुस्त हे. 
रेसा करनेसें अपना काय बहोत स्हेलाइसें पार हो सकता है. 


६० अपने ग्रणोकाभी गये नहि करना. 

: उत्तम जन गये नाहि करंते है सो एसा समझकर नहीं करते है 
पके गर्व करनेंस गुणकी हाने होती है. संपूर्ण गुणबंत, ज्ञानी, ध्यानी 
या मौनी समुद्रकी तरह गंभीरतावंत होनेसें गत हि करते हैं. 
'फक्त अपूण जन होते है सोही अपनी अपूर्णता जाहिर करते हैं 
अपनी बड़ाइ करनेसे परानिंदाका प्रसंग सहनंहोंम आजाता कप 
पनिंदाके बडे पापसे, गबें-गुमान करनेवालेका आत्मा छिस्त ही 
सर्लन होता हे, / ... ,. . गुणोंकोमी -हानि होती है, 


दछ 


नये गुणोकी प्राधिकेलिय तो कहनाही क्या ? [ जहां गांठकी ई- . 
डीमी गुभनाती है तो नया झाम होनेकी आशाही कहांसें देय ! | 
ऐसा समझकर छुत्त जन अपने मुखसे अपनी धढाह वा दूसरेकी 
लघुता करतेही नहि. 
६१ मनमेभी हरे नहि स्याना: 

बहु रतना बझुंधरा ” पृथ्िवीयें बहोत्दे रन पढ़े है, ऐसा 
समझकर आपभी रिष्ट नीति विचारकें आप तैसी उत्तम पंक्तिके 
अधिकारी होनेके लिये प्रमतत करना. जहांवक संपूणता आनावे 
वहांतक सुन्नीतिका दालंबन कीये करना दुरस्त है. यदि किंचित्‌ 
भी मंद पढ़कर मनकों छूट्टी दी तो फिर खराबी तैसीही होती है. 
अत्य गुण शाप्तिमेंही मनकों दिमागदार वनानेसे गुणकी हद्धि नहि 
होती है. बहोतही शुणोकी प्राप्ति होनेपरभी नो महाशय सर्वे 
राहिन अस्तन्ष चित्तसें अपना कर्तव्य कीया करते है थो अंतर 
अवश्य अनंत गुणगणारंकृत होकर मोक्षसंपदा प्राप्त करते है. 

६२ पहिले सुगम, सरल कार्य शुरु करना. 

एकदम आकाशकों बगछागैरी करने जैसा न करते अपनी 
गुंनाश-ताकात याद कर धीरे धोरे कार्य छाइनपर व्याना, 
सोही श्यानपनक्रा काम हैं. एकदम विगर सोचे सिरपर बड़ा 
काम उठा लेकर फिर छोडदेनेशा बख्त आनाय और उरूण छ- 
छोडदीपन-बेवकूफी सरदारी लेनी पढे उरसें तो समतासे काम 
सेना सोही सबसे बहेतर है. 


बट 


६३ पीछे बंडां।कारये करना 


कोर्पका स्ररुप, सर्मझकर समतास वो शुरू किये वाद चिंत्त 
उत्सोह्ादि शुभ सामग्रों योग युक्त कायेकी सिद्धिके हियें पुझत 
प्रयत्न करना. ऐसी शुभ नीति काय करनेप् अध्यवत्तायका वि 
शुद्धिति उत्तम ला प्रात होता है . 


६४ ( परंतु ) उत्कृष नहि करना 


हाभ फाये समतासे शुरु करके उनकी « निर्विश्नतासें समाप्ति 
हो ने बादभी अभिमान या पड़ाइ जेप्ता कुच्छमी करना सहि 
प्रेम ऐसी श्रद्धा-समझ रपाके कोइमी काये काल, लगाव, नियातें 
प्रमेझी और पुरुषा्थ ये पांचों कारण प्राप्त हुवे बिगर होंताही 
नहि, तो वो पांचों कारण मिलनेसें कार्य हुवा उसमें गये काहिका 
करना चाहिये! क्यों कि कार्य तो दो कारणोने कीया है. बाते 
गत छोड़ काये सिद्ध हनेसे अ्रद्धा-डढतादे विवेकर्त नम्नवाह 
. पाएण करनी दुरुस्त है, वैते उनश्न विवेकी जन जगतके अंदर 

अनेक उपयोगी शुभ कार्य कर सकते है, 


'६५ परमात्माका ध्यान करना 
पायात्मा, अँतात्य और परप्रात्मो ऐसे आत्माके तीन 
. महार है.' शरीर कुंडंबादि बाह्य वस्तुओमें च्यांकुछवाबंत झोरहा 


. हया वादआत्या कहा, जाता है. अंतरके भीतर विवेक जाग्रत होनेसे 
जि गुण-दोप, इल्याइृत्य, रामाठाभका भागं-शुद्धि हुई हो, 


न 


धर 


स्व परकी समझ पड गई हो, ज्ञानादि एणमव आत्मा सोही में हू 
और ज्ञानादि उत्तम गुण संपत्तिही मेरे सिवाय शरीर, कुडुब; घन, 
भान्यादि सव पुदगलिक वल्षु हैं ऐसा समझनेमें आया हो ओ 
अंतर्मा कहानाता है. और जिसने संपर्ण विवेकर्स मोहादि कुछ 
अंतर्रग श्रहुओोका सर्वेया उच्छेद करके विपल केवल शानादि 
अनंत्र आत्मसंपाति हाप की हो सो परमात्मा कोहनाति है. बहि- , 
रात्मा, परमातमाका ध्यान फरनेग नाछायक है और अंतरात्मा . 
छायक है, अंतराममा, पर्मात्माका पुष्टालंबनप्तें हह भ्रद्धा-विषेक 
आप्तकर आपही परमात्मपद्‌ प्राप्त करता है; वास्ते मोह माया छोड- 
कर सुर्विवेकर्स अंतरभात्मापन आदर आत्पारथी जनोंने परमात्माके 
ध्यानफा अधिकार-पोग्यता माप्त कर निश्रय _ चित्त परमात्माका 
पद भाप्त करनेकी प्रथत्न-सेवन करना योग्य है. जन्म, जरा 
मृत्यरुप अनंत दुःख-उपाधि मुक्त सर्वश परमात्मा दोने है; तिनका 
सम्यय ध्यान योगंस कीट भ्रमर स्यायर्से अंदर आत्मा परमात्म 
चद पाता है. अनंत ज्ञनादि अखेड सहन समृद्धि पाकर परपानेद 
सुखमें मन्न हो रहता दे: तैसे परमात्माका अक्षय सुखाये आत्मार्यी 
अनोकों हमेशा श्वरण हो ! ठैसे परमात्मकी भक्तिर्प कब्पवली 
भव्य आणियोंके मवदुःख दूर कर मनेच्ठा पूर्ण करो! यावत््‌ 
अव्यचकोर शुक्ल ध्यान पाकर भव्रमबक्की अप्णा भागकर संपूर्ण 
निरुषाये मोक्षछ्ुख स्वाधीन कर अक्षय समाधि छीन हो ! ! 
८६ दूसरेकों आव्माके समान जानना- 
सपस्त जीर्व॑र्मि जीवत्व समान है; ऐसा समझझर सबकों 


डे 
अपने श्रैसा गिनना. दतमाव छोडकर समता सेवन कर किसी 
'जीवकों दुःख न हो वैसी यतनासेंव्तेन चछाना, चीटीसें हाथी तक 
सब जीवित सुख चाहता है. राजा, रंक, सुखी, दु/खी, रोगी, 
बनिरोगी, पंडित, मूसख सब निर्विशेष-प्मान रीत में सुखकों अर्थी है: 
अमाद प्रवत्तेन या सच्छेद वर्तनर्से कोइ जीवों सुखमें अंतराय 
करनेसें दो मगादी या सच्छंदी माणी बाधरु कर्म बाधत है. निस्का 
कंडक फल तिनकों अशुभ कपके उदय समय अवश्य सहन करना 
पडता है; वास्ते शाखकार कहते है क्ि- 


£ बंध समय चित्त चेतिये शो उदये संताप ” 


इत्यादि वोधवचनोंकों लक्षत रखकर सुखायी जनकों सर्वेत्न 
समता रखकर रहेना योग्य है. मेत्री, प्रमोद, करुणा और मध्य- 
स्थभावकी प्राप्तिमी ऐसेही हो सकती है. जद्ांतक ये मेत्री वगरः 


भावना चनुष्ठयका परादुभवि-उद्‌प हुवा नहि चहांतक शिवसंपदा 
बह्ोतही दूर समझनी, 


६७ राग द्वेष नहि करना, 


काम, स्नेह, आभिष्व॑ंग दंगेरा रागके पर्याय शब्द है, और द्वेप, 
मत्सर, इष्यो, अतूया निन्‍्दादि रोपके पर्याय है. स्फरटिक रतन स- 
मान निर्मे आत्मसचाक़्ों राग द्वेपादे दोष महान उपाधिरुष हो 
नेसे विदेकबंत, अल्प परिहरने योग्य है. जहांतक महा 


दे 


उपाधिएप ये रागद्रेपादे दोष दूर होगे नहि वहातक कंदीभी आ 
स्पाका शुद्ध स्वरूप मकट होसकतादी नहि: वो एगादे कर्क सवधा 
टल-हट गया कके तुरतही अत्या परमात्मा एद पाता  बारते प- 
रमात्मपदफे कार्मोमनीने शत्चुभूव राग द्वेगादि कलंक सर्वधा दर 
करनेकों दृह प्रयव्त करना जरुरी है, यत:-- 


* शग द्वेप परिणामझत, मनहि अनंत संसार, 
तेहिज रागादिक राहित, जानी परमपद सार 
[ समाधिशतक, | 


तथा ये कर्मकलंक दूर करनेके वास्ते संक्षेपर्स बालमीवोंके 
हितार्थ अन्‍्पत्र भी कहा है कि/- 


“४ शुद्ध उपयोग ने समता पारी, ज्ञान ध्यान 
मनोहारी; कर्म कलंकर्कों दूर निवारी, जीव बरे सिव- 
नारी, आप सभावमें रे अवधू सदा मंगनम रहेना- 

दत्यादि रहस्पभूत शानके बचनोंकों मोक्षार्थी जीवोंकों परम 
[दर करना यीग्य है, मिस्सें सब संसार उपार्धार्से सब तरह्स 
मुक्त शंकर परमपद्‌ चत्तप्तें प्राप्त कर सके, सबत्भापित संदुपदे- 
श्का येही सारतत्व हैं, ज्यु चने त्यु चूपस राग द्ष मल सवेथा दूर 
कर निभेल हो जाना. राग द्वेष मल सबंधा दर हो जानेस आज 
स्ाकों शुद्ध वीतराग दशा भाप्त होती है. वेसी शुद्ध वेवराय दशा: 


भा 


<दब्‌ 


सोही परमात्मा अवस्था हैं. वो हरएक माक्षार्थी, सज्नोका राग 
द्वेपादे मलका सबंधा परिहर करकें-स््विक बसें प्राप्त करनी 
ही योग्य है. उक्त सवज्ञ-उपदेश रहस्यों समझकर नो महाभाग्य, 
झाचे भीतिस स्वहृदयंम धारेंगे वो साविवेकी सम्जनकी समीपमें शि- 
चसुख लक्ष्मी स्नेच्छासे आकर क्रीडा करेगी. 


श्री सबैज्ञ प्रणीत स्पाद्ादशैलीकों अनुसरकें पूर्वीचार्य प्रसा- 
पदिकृत प्रकरणादि ग्रेथोंके आधारस आत्मार्थी भओके हिताये, जो 
कुछ स्वृल्प स्वमाते अनुसार यहां कथन करनेमे आया है, उसमे 
मातिमंद्तादि दोपोंसे उत्सूच्न-विरुद्ध मापण हुवा होने वो सहृदय 
छदय सुधारकर जिस प्रकार्तें जयवंता जेनशासनकी शोभा बढ़े 
जैसे अनादे आशिवेक दूर हो जाय, और सदविवेक- ज!ग्रत होगे, 
जैसे दुरंत दुःखदायी सर्रछेट वत्तन छोडकर संपूर्ण सुखद्ायी श्री 
सर्वेजकायित सन्ीतिका सदभावस् सेवन होते, ज्पें सम्यक्‌ ज्ञान 
अकाससे व्यवहार शुद्ध होने, नंध्व छोकविरुद्ध त्यागर्स शुद्ध देव, 
गुरु और धमेका अछे पकारत आराधन कर, अंतर्भ अक्षय सुख 
संप्राप्त होने तैसे वर्तत रखनेकों सम्जनोको मेरी अभ्यर्थना है. ना- 
कर्म दम आजाने तक भी प्रार्थना भंग नहिं करनेकी उत्तर नौतिका 
अवर्ूंबन करके सम्जन महाशय सत्यका प्रथन करना नहीं चुकेंगे. 
: उत्तम इंसके समान सज्ननमन गुणमात्रकोंही ग्रहण कर ओगुण 
दोप मात्रका त्याग करके जैसे स्व परकी तत्वसें उन्नति साथ सके 
बसे ध्यान, देकें वर्चनेकों अवश्य विविक परेंगे. आश्ञा है कि, परो- 


<६ 


पकारपरायग सज्जनवर्ग सत्य नीतिकी उडी तीव ढाल उसपर 
आति उम्दा धर्म इमारत बांधकर उर्तें कुडंव सहित निःय विछाप्त 
करेंगे. और सम्यग्‌ ज्ञान, दर्शन चारिवका यथाशक्तिप आराधन 
कर अंत अविनाशी पद पाकर जन्म प्रणादि दुःखोंका स्वेया: 
नाश करेगा, और सबेज्ष-स्वेदर्शों होकर लछोकाछोकर्कों हवामड- 
कबत्‌ देखेंगे-यावत्‌ परम सिद्धिदायक परमात्मपद माप्त कर पू्णा- 


नंद चिद्रए हो रहेंगे. इस्यलमू, 
*+-83०३४/३०४०--- 
प्रमाद पंचक परिहार. 
न्नोमोजिमेधटफ्स्दार 


४ नास्ति अमाद परो बरी-”/ 
प्रपादके समान दूसरा कोंए भी बढ़ा दुश्मन नहीं है 
# मास्यधम समोवन्धु+- 
सदुद्यप समान दूसरा कोई सच्चा बेधु नहीं है. 
पांचों प्रणादके शाख्तोक्त नाम- 
[ आया छंद, ] 
मज्ण विषय कपाया, निद्मा विगद्य पंचमी भागिय 
रु ए पंच पाया, जीव पाइईति संसार« 
६ संब्रेषतिचरी, » 


ब्छ 


१ मथ-उन्माद; २ पं्चेंद्रिय विषय-गरद्धता, ३ क्रोपादि चार 
कपाय, निद्रा पंचक यानि निद्रा, निद्वानिद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचका 
और स्व्यानर्द्धी ये पांच निद्रा, तथा रान-देश-ख्री-भोर भोजन 
इन चारोंकी वार्ता सो विकयाचतुप्क कहाजाता है. ये पांचों प्र- 
कारफे प्रमाद जीव पात्रकों अवश्य संसारचक्रमें फिराते है; पास्ते 
जगदूगुरु श्री. मिनराज - पुर्वोक्त पांच ममादकों दूर करनेके लिफे 
उपदेश दे गये है. के 


मद-उन्मादका त्यागकर निर्मद्ता, विषयत्रिमुख होकर नि- 
बिंपयता, ऋरोधादि कपायका ताप दूर कर निष्कपायता, निद्राका 

* परानय करके निस्‍्तंद्रता और विकथा-निकम्मी वा्तोकों छोड़कर 
सतकथा-धर्मकथा, संतोपदेश-भ्त्रण-मनन पालनद्वारा स्त्रात्मद्ित 
साधने के थास्ते उद्युक्त रहने के संबंधर्म परोपकारपरायण श्री 
बीतरागदेव अपनकों बार बार वोध देते हैं. ऐसा उत्तम बोध 
श्री सदगुरुकी विनयपृत्रेक सेवा करनेवाले भव्यसत्वकी श्री सर्वक्ञ 
कथित शांखद्ारा मिल सकता है. भमादशबुका जोर अंसा और 
इतना भव है कि उनके वशर्म पड़े हुवे प्राणी तुरंत वैसा दितवोध 
प्राप्तही नहीं कर सक्ता है, तो अपने आपका हित किस तरहरसे 

' साथ सके! ऐसे विषण संयोग) संत्तमागम मिलना बहुत 
' मुझईकील है, संतसमागमद्वारा प्राप्त हुवे सदुपदेशामतर्से प्रमाद 
जिप दूर हो जाता है. कम हो जाता ई. यावत्‌ अनुक्रमसें सदुध्यम- 
सहोदरकी मददसें अप्रमाद शिखरपर चढ सकते है या चढ़ शर्के 





्द 


चैसा घछव हाथ ठमता है. जहांसें मोक्षपहेल सम्मुख माछूम होता 
है, असी अपमतता फौनसे भव्यवक्रोरकों अप्रिय होगी ! तथापि 
अव्यसलक्ोों भी सत्सामग्रीकी अपेक्ष॥ रहती दे. सत्सामग्रीका 
यथाये छाम बापकभूत पांचों प्रभादकी परवशतासें नहीं लिया 
जाता है. उस लिये मिस प्रकार अमादपंचकर्से प्राणीत्रगे मुक्त 
होकर सर्वत घर्म आरापनेफों शक्तिमान्‌ होने उस प्रकार समय के 
अनुसार ध्यान दे संत सु साधुजनोंकों परमार्थ दृष्टितं उपदेश 
किया है, थो छक्षमे छेकर प्रमादपंचकर्ों दूर कर यथा विधिसें 
सवकतेत्यकी समझ उसी मुजब॒ चुलन रखतेग तत्पर हो मोह्ार्पि- 
जन स्व ई४ सुख साथ सकते है; परंतु प्रमादपंचकके तावेदार शो 
जानेसे स्वच्छ॑दतापनेस चलनेवाले प्राणी तो यह मानप्रभबादि 
दुलभ सामग्रीकों निष्फल भुमादेकर आगे ज्यादा दुःखी होते है. 
मतलब कि स्वच्छ॑दतास किये गये दुष्कृत्यके फ़ट़का आखिर पनकों 
अवश्य अनुभव फरनादी पढ़ता है, अव्यल्सेंद्री लाभालाभ, हिता- 
हत शीचकर स्वच्छंदता छोड पंच प्रभादी अनादर करनेमें आगे 
सो आगे दुःखी नहीं होना पडता है. 


प्रमाद शब्दका अव्य लेखमें खुलासा. 


स्व यानि अपना, अथे याने फाये सापनेमें, था स्व आत्माफे 
चास्ते स्वार्थ साथनेमं अनादर करना, और जिनसे अपना सच्चा 
स्वार्थ नाश पावे दैसे दुष्कृत्योफा आदर करना, उन्मादका सेवन 
करना; विषय शद्ध-छुब्म होना, कपाय कछापित बन जाना; बहुत 


स्द्ण 


पनेंद छेनी, और स्वार्थम इंर्कत डालनेवाली विकथोओंमेंदी दिन 
ख़तम करना बगरः अकार्य करनेमें उत्पुक रहना,' तथा उचित का- 
समें दुर्लक्ष देना; योवत्‌ छुविद्वित सेवित सन्‍्मार्ग छोड़कर मरी 
सुजव उन्पार्ग ही ग्रहण करना वही प्रमाद है. 


१ मझ-सुरापान या तो कोइ भी नस्सेदार चीमके सेवनसें 
अपनी या अपने फर्त्तव्य-पर्म संबंधका भान भूलकर बेमान ब- 
नजाना, यावत्‌ उन्पत्त -मदमस्त होकर आहित अनुचित प्रहृत्तिसे 
स्वोर्थ विनाशक खराब-बुरे मार्गका ही आदर करना, और वैसा 
ही करने संतोप मान लेना, जैसी उन्मत्ताका नाम मद्य कहा 
जाता है. असा उन्माद प्राणीकों जन्म जन्म भ्रमण करवाता हे. 
इंग्लीशंम उसको 700०ञ०४४० कहते हैं. निसकी सोबतससे इन्सान 
दीवाना और वेहाल बनजाता है. अपे घ॒रे परिणाम मिस चीजके 
सेबनसे आये उस चीजकों सेवन करनी ही वेमुनाध्षीवर है. कोइ 
भी अधिकार, लक्ष्मी या ज्ञानकें मदमें भी मृहजन बढ़ा जुल्म करते 
हैं, एक भी बुरा आचरण-अपकछक्षण सेवनमें मूहनन छख्खों अप 
लक्षन शीख लेंते हैं, निस्‍्से करके स्त्रपरकी पायमाली दहोनेका परि- 
जाम हाथ लगता है और उसीर्स अधोगति पाते हैं. अपे अपलक्षणमें 
दूर हो जानेके लिये अध्यात्मवित्‌ चिदानंदजी-कऋपूरचंदजी महद्य+ 
राजने फरमाया है किः- 

रे ( राग भैरव, ) 
पविरथा | मूरख, बिरथा जन्म-गुमायो,  - 
है हे त] 


हि 


0 


रंचक सुख रसवश होय चेतन, अपनो मूठ नत्तायी) 
पाँच मिथ्यात्व तु घारत अन हु, साथ भेद नहीं पायी. 
मूरख, विर्या: है 
कनके कामिनी और यदीसें, नेह निरंतर छायो॥ 
ताहसे तुं फिरत सोरोनों, कतकब्रीज मातु खाये 
मुरख, विरया« हे 
जन्म जरा मरणादिक दूखमें, फाल अनंत गेंवाये॥; 
अरहठ घटिका ज्यीं कहो याको, अंत अजएू नहीं आयो- 
मूरख, बरिए्या, है 
रुख़ चोराशीका पहढेया चोलना, नव नव रुप बनायों; 
जिन समाक्ित सुधारस चारूुपों, गिनाति कोड ने गिरायो. 
मूरख, विरथा, ४ 
हु ते पर नहि मानत मूरख, यह अर्चरेज चित आये; 
विदानंद सो पन्‍्य जगतमें, जिर्दें प्रमुसें मन छाप 
मूरख, विरथा. $ 
चिदानंदजी महाराज असे हृदयवेधक वचन अ्वेण किये 
तोभी जिन छोगोंका मद दर्फ नहीं दोता है, और जो लोग बुरी 
आदते नहीं छोड़ देते है बसे मूदात्माके कर्मका ही दोष समझ लेना- 
३ विषय छुव्पता-पंयों इंदियोंके शब्द, रुप, रस, गंध और 
स्पश आदि विपयमें याने योग्य द्रच्यमें आश्वक्त हों जाना-हंएट 
झवाड़ बन जाना दो माणी मात्रकों परिणामर्मे बडा सुझृशान के 





बर. ४, है 
रनेवाला होता है. एक एक ईंद्रियके तावे हो रहे. हुवे चोरे पतंग... 
आओ, कुरंग, पपज और मीन ग्राणांत-हुःख पाते, हैं, तो प्‌ रच 
इद्ेयोंके तातेमें फंसे हुवे परवश पामर भ्ाणियोंके  वास्ते तो. ह 
कहना ही क्या ! उनकी तो पूरी कमबख्ती होती हैं; तोमी मोह .. 
मूह बन गये हुवे छोग परिणामक्कों न सोचते विषय पास-पंदेमे ए-. 
सकर हैरान होते हैं. वैसे मु्ख-अज्ञानी जीयोंके ऊंपर अंनुकंपा 
लाकर भरी चिदानंदनी महराजने कहा है किट... 


| ( राग प्रभाती, ) कै ३ 
'_ गिषय वासना ल्यागो, चेतन, से मारग छामोरें 
. जप तप संयम दानादिक सब, गिनति एक न आगे रे; ! 
ईंद्रैप सुख जीलों ये मन, बक्रमुरंग ज्यों पाये रे, विषय, ५8 
के एकक कारण चेतन, बहुत बहुत दुख पावे रे; ..*», 
'सो तो प्रकटपणे जगदी/चर, इस विय भाव लखावेरे, वि. २ 
-. मय बंश भातंग जगतमे, परवशता दुखपावे; ,.. ..'. 
. रसना छुब्य होय झल् गूरख, जाल पड्ये पिछवाबेरे, वि. ३ 
£7 7 पुवास कान सुन मौंरा, संपुट मध्य बंधावे रे. 
* शो सरोजसंपरट संयुत फुनि, करटीके मुख जावेरे. .- वि. ४ 
: रुप मनोहर देख पत्ंगो, परत दीपमंह जाएरे; 
: , देखो याके दुख फारणमें, नयन मये हैं सहाइ रे. जिपय. ५ 
श्रेतेंद्रिय आशक्त मिरगले छिनमें शौश कयावेरे, ; 
5 पह एक आशक्त जौद यों, नाना विप दुख पाररेरे, विपय-६ 





हि 


पंच प्रबल बर्चे नित जाऊँ, वाकों कशजुं कहिंयें रे; 
चिददानंद ये बचने सुर्ताकें, गिंगे स्वभाव राहियेरे. विषय 


सपेक्ष प्ठ॒ विपपरो विपयत्‌ या किंएाक फलबत्‌ भाण घातक 
ऋहते हैं. कूचे और डूकरकों तरह विपयर्भ रक्त होनिवालेकों कष्ट 
मात्र फछ होता हैं, इँसव्रत्‌ विवेक्रीजत विकय बासनार्की छोड़कर 
चैराग्यभाव प्रामकर सुखी होते हैं, और बीतरागद्शा साधने फे 
अविर्ारी भी थीही हो सकते है. जानी पुरुषोने ये मतुप्प भवकी 
बडी भारी कविम्मत मुकरीर की है, उसझा क्षण भी राखरुपका 
कहा जाता है. वेसे क्रिम्मतबंत भवका बन सके उतना फायदा 
उठा लेनेके चास्‍्ते श्री सबेज्ञ प्रश्ुकी आहाक़ा शरण लेना वहीं 
लायक है. असा परोपकारशील श्री चिद्ानंदनी वतलाते हैं! 
( राग माल्कीश- ) 

पृरव पुण्य उदय करी चेतन, नीका नरभव आयारे; पृरव- 

'दिनानाथ दयाल दयानितरि, दु्लम अधिक बतायारे; 

दश हृष्टातें दोहिछा नरभव, उत्तराब्ययनें गायोरे.. पूरत्र. है 

ओऔसर पाय त्रिपय रस राचत, सो तो मूह कहायारे; 

काग उडाबन काज बियर ज्यों, डार मणि पिछतायारे- प्रव. र 

लदी गो पापाण न्यायत्रत, अदे बाद तो आये; 

अरद्ध सुगम आगे रही तिनकों, जिन कद मोह घशयारे- पूरक, हे 

चेतन चार गतिमें निगय, मोक्षद्वार यह कायारे; 

करत फामना देव विण याही, जिनको अनगेल मायारे, पूरव, ४ 


 हइ 
रोहण मिरि ज्यों रतन खाण सं, गन सब यागें समायारे; 
मंहिमा मखसे बरनत याकी सुरंपति मन अकायारे. पूरव, ५ 


: , "कलपइक्ष सम संयम करी, अति शीतल जहाँ छापारे 


चरण करण गन धरण महाम॒नी, भधुकर मन छोभायारे. पू, ६ 
- 4यहू.तन बिन तिह-काछ कहो किन, सच्चा सुख निपजापारे; 
: <औसर पाय न चूक चिदानंद, सदगुरु यों दरसायारे, परव, 


मे भहाक्षय के वचन सुनकर विपयविम्रुख हो अवश्य जाग्रत 
_'होनाही दुरस्त है. और उन उन दुए्ट विषयों परणी मुजब धूमते 
« हुए मन मकेट और ईंदवियरुप घोडेकों रोककर श्री मिनाक्षारुप 
' सकछ और चाबुकसे कायदेगें रखकर उन्होंकों प्रशस्त विपय मैसे 
श्री सिनदर्शन-पुजन, श्री गुर-संघ-साध्मी सेवन और श्री 
चीवराग बचनामृत पान करने बंगेरः में कुशछता पूर्वक भवर्तानिम 
आये वो मरुर जैप्ता चाहियें बैसा लाभ हो सफर, यानि संतोपा- 
ग्रेतकी बृष्टिस छीछा रूहर हो रहे. तथास्तु ! 


| है कंपराय-कपाय यानि संसार छाम अर्थात्‌ कप ( संसार ) 
.-.. और आय (छाम ) इन शद्दके जुढ जानिसे उसीका नाम कपाय 
. पते रणखा गया.है. सो फोप मान माया और लोभ पिककर 
चार भकारफे कपाय हैं. क्रोध स्मेहका, मान विनयका, माय 
फित्रक। और छोम इन सभीका नाश करनेवाछा है. उन हरएकक 

/. ज्वहन, प्रताख्यान, अप्लाख्यान तथा अन॑ैतामुवेदी असे चाः 
.. पर मेद हैं. जोर नितकी उत्हृष्ट स्थिति ऋमर्ते आधा महोना 





शव 


चार महीने, बारह मास और जीदन पर्यतफ़ी है, जिनके सबपसें 
क्रमते ययाख्यात चारिष्, सर्वेवितत चारिष, देशविरति चारित 
और सम्पतत्व गुन ये जाते हंवे रुक जाते हैं. और अन॑ंतातुपीपे 
बेर बंध दो जानेसें सम्पकबादि गुण सहनहींगे प्राप्त ही सकते 
है. बास्ते ऊपर कहे गये फपाय तापकों दूर करने के लिये बहुत 
भारी अयत करनेकी जररत है. थोडासा भी कपाय विश्वास 
शखने छायक नहीं है. अभि, ऋण और हृणफी तरह उनकी दर 
अेदरकारी दिखलानेस बदकर बढ़ा भारी शुकशान करते हैं. यो 
शत केवली मर्माओोकों भी गिरा देते हैं, तो दूसरे अल्पूमति सत्व- 
संतोका तो कहनाही क्या ! ऐसा समझ्त फपाय-क्रोष, माने, माया 
और छोभ इन्होंका सर्चथा त्याग करेंगे दी उद्ुक्त रहना यहीं 
सुहृदय सम्पुरुषकी कर्म है, दुःख भी कपाय ताप दे बहां तकदी है- 
कषाय ताप दूर हो गया के राग द्वेप सवेया सत्ताहीन हो जायेंगे. 
ओर वीवरागदशा प्राप्त हुए के आत्मामें स्वेत्र शांति फेठकर कुछ 
उपाधि तथा जन्म मरण मय दूर हो परमानंद रुप सहग शुद्ध 
आत्म सुख मकर हुवा. जिनका साक्षान्‌ अतुभव भरी बीतरागके- 


चढी या सिद्ध भगवानकों ही हो सफता है, दूसरे औहिक भुखकें- 
अर्थी जनोंकी नहीं हो सकता है 


.. कोष कपायकों दूर करनेके वास्ते भीयशोविजयमी महारा- 
जने फहा है कि।- 


ह 


| ९५ 
क्षमासार चंदनरसें, सींचो चित्त पवित्त 
, दयावेछ मंडप तत्छे, रहो लद्ठो सुखमित्त- श्‌ 


... देतां खेद रहित क्षमा, खेर रहित सुखराज; 
' ताप नहीं अचरेज कछु, कारण सारेखों काज, रे 


अनुएुप छंद 


स्र्मांखड्टः फरेयस्प, दुर्ननः कि करिप्यति 
* अतृण पतिते बन्हि, स्वयमेदोपशाम्पाति- ३ 


०30 हि दोहरा. 


भान महीघर छेद तुं, कर मृदुता पविधात; 
- ज्यों सुख मार सरलता, होवे चित्त विख्यात... ४ 
मंदुता कीमछ कमलतें, वजसार अईकार; 
. छेंदुत है एक पलक, अचरिज एद अपार... « 
' अहंकार परम घरत, न लहे निज गुण गंव; 
अहंज्ञान निनगुण लगे, छूंटे परहि संवेध- च्ू 
माया शब्य तजनेके वास्ते वाचक्ी कहते है किः- 
- “भायासापिणी जगइसे, ग्रसे सकलछ नयसार; 
' सपरो फेजुता जांगली/-पाठ सिद्ध निरघार, ७ 


5३ 


लोग महादोप दूर करनेक्े बास्ते उपाध्यायनी कहते है कि“ 
आंगर सबही दोपको, गुण धनको बड़ चोर; 
व्यप्तन वेलिों कंद है, ठोम पास चिहुँआऔर.. ८ 
लोममेघ उन्तत भये, पापपेक बहु होत; 
“धाईस रति नहुँ ले, रहे न ज्ञानउद्ोत, ० 
को स्वयं भूरमणको, ज्यों नहीं पात्र पार; 
त्यों को लामसमुद्रको, लह ने मध्य मचार: १० 
उक्त चारों प्रकारके कपाय संसारबृक्षके प्रबल मूल इ-आ- 
थारतभू है उनका छेदन किये बिगर संसार €क्ष निमूल नहीं होता 
है. राग और द्वेष भी उन्‍्दींके ही अंगीभूत हे; तथापे संसारका 
अंत नहीं. ५ 
श्रीमद्‌ न्‍्यायविशारद फरमाते है किः- 
राग द्वेष पारेणाम युत, मर्नाहें अंत संसार; 
त्तेहिज रागादिक रहित, जानि परमपद सार, ११ 
निष्कपायताही आत्माका सहज धरम है; तदपि उपाधि संब- 
यसे ही कपाय भमबता है, यतः 
जिम निभछतारे रत्न स्फटिक तणी, तेम ए जीव स्वभाव; 
ते जिनवीरें रे धरम प्रकाशियों, अब कपाय स्वमाव-ओसि, 
सयथाः 


जिम ते राते रे फुलडे रातईं, शाम फुलथी रे शाग; 
. पाप एुण्पपी रे तिम जगजीवने, राम देप परिणाम, श्रीत्ति- 
(४०३२ 


४24५ 


श्ड 
- धर मे कहिये रे निश्रय तेहने, जे विभाव चढ़ व्याधिः 
: पहले अंगे रे ईणीपरे भाखियुं, कर्म होय उपाधि, . श्रीसि- 
जे मे अंशे रे निरुपाधिक्रपणुं, ते ते जाणे रे धर्म; 
म्पकू दृष्टि रे गुणठाणा थकी, जाव लहे शिवशर्म. श्रीसि. 
* इम जाणीने रे ज्ञानदशा मजी, रहियें आप स्वरुप; 
पर परिणतियी रे धर्म न छोडिये, नवि पडिये भवकूप, श्रीति- 
यंह सब हितबोधका मतलब यही है कि आत्माक्की परिणति 


, मधारने के लिये हमेशा निरंतर प्रयत्म करने की जरुरत है, कपाय 
'बूल पंप पड जावे तमी आत्मगुण भक्ट हो सके, यावत्‌ कपायका 


विलकुछ क्षय होंगे तो आत्मा के संपूर्ण अनंत गुण कायम के लिये 


- प्रकट होने, यानि यह आत्माददी खुद परमात्म दशा प्राप्त कर सिद्धि 


कु 


मंदिरिमे जा सके; अन्यथा नहीं. वास्ते मह् बाधकभूत कपाय चतु- 
प्कका जिस प्रकार तुरत नाश हो सके उस्त प्रकार सबेज्ञ कापित 


* पवित्र ्ञात्ताज्ञा मुजव चलनेकी दरकार करनीही योग्य है, मिर्स्स 
उत्तरोत्तर.सुख संपात्ति सहजहीपें संप्राए हे सके- तथास्तु ! 


निद्रापचक-निंदमेंस जगानेपरभी जो सुखसे जाग शके 


- उसीका नाम "निद्रा! है, मुशीवत्तसें जगा सकें योनिद्रा निद्रा/ बैंठेदी 


या खदेखंदेही निंद लेव वो प्रचछा/ चलते चलतें भी निंद छेपे यो 
प्रचछा ग्रचछा,' ओर दिनके अंदर यादामे शोच रझ्खा होगे पैसा 
इुप्करतर काम भी निंदमेंसे अपने आपसेही उठ कर वही काप 


, “र आ पीछा अपने आपेस्तेही सो जाय, तथापि उस कामका भाव 


बट 


न होने ऐसी धोरातियोर निंदका नाप 'थीणडधे कहा जाता दै 
उसे अंतिम निदर्म उत्कृ.्ठ बलदेव के मितना वलू आता हैं, वो 
सनुप्य मरकर नरकमे जाता है, यह पांचें। भ्कारकी निद्र ऋषसे 
शुक एकसे ज्यादे सख्त दुःखदायी प्रतीत द्वोती है. ज्ञानी पुरुष 
उनको सबेधातिनी कहते है. याने वो आत्मा के गर्णोकी नाश 
करनेवाली है, उसीसेही मोक्षार्थीननोंकों उसीका विश्वास विलकुछ 
करनाही नहीं. भहा मनी जैसे भी उनका विश्वास, न फरते उनका 
खदय होतेही भयभीत होकर ऐसा बोल उठते हैः-* वैरण निद्गा तुँ 
कहासे आइ१ १९ इत्पादि बचनोतते थो ऐसा बतछा रहे है कि- 
चड़ेबडे मुनीमनोकों भी वो तुरंत पदम्ट करदेती है, तो दूसरे रंके 
अज्ञनी भीप्तक्त जीवोंकी बावतमें तो फरनाही क्‍या! ऐसामी 
कहइनमें आता है कि उनके एक हाथमें मुक्ति और दूसरे हाथमें 
फांसी है, उस्से जो मूढात्मा प्रभादफे चश हुदा उनकी तो फॉसी 
देकर यमका महेमान कर-मारकर महा दुःखका भीक्ता बनाती हे. 
और जो उसो्कोदी अप्रमादरुप वज्ञ दंढसे मारनेकों तैयार दो! 
जाय तब तो उसी मारनेवालेफे ऊपर भसन्न हो मुक्ति देती है, 
यानि वो महाशय सब संसारकी उशधि छोड, जम्प मरणका चकर 
दूर कर निरुपाषिक भौक्षपद्का अधिपती होता है. यापत्‌ केबल- 
ज्ञानादि अनंत, अक्षय सहम आत्मिक ऋद्धि दरुतगत कर उसका 
ऋआपम्र अक्ता बन्नेकों माग्यश्ाली होता है. इसलिये ही कह है किः-- 
+ धर्मो मनुष्प जाशत रहा ही अच्छा है. और पापी सोता रहे दही 


थ्प््‌ 


अच्छा है. ” परमार्थ खुछा ही है कि निद्रादिवीका पराजय करने- 
चाल धर्मीजनन-अप्रमादीनन अपना और पराया अवश्य कल्याण 
कर सकता है, और महा अमादी पापी मलुष्प मदोस्मत्त हो जाशत 
होनेपर भी अवश्य अदितकादी पोषण करता है. पास्ते भोक्षार्थी 
सज्ननोकों ज्यों बन सके तो निद्राका पराजय कर उन्हीकों नियम 
रख स्व परहित फिक्र के साथ साध्य कर यह अमूल्य मानवभव 
सफल करना. तथास्त्रु ! 


विकया चतुप्क-यद्यपि मुस्यतासें राजकथा, ख्रीकृथा, और 
भोनमकथाही विकथा्ं गिनी जाती हैं; क्‍यों कि मुख्य जीवोंकों ब- 
हुत करके ऐसेही बाबत ज्यादे प्यारी होनेसे चित्तकों गमडा देती 
है; तथापि शुद्ध साध्य दृष्टि शिवाय जो जो नितनी मितनी शुद्ध 
साध्यकों छोड़कर परजी मुजब शासत्र मयोदा जाने किये विगर 
अतें करते हैं वो वो सभी उतने उतने हिस्सेसें विकथारुपही गिना- 
ती हैं. इस बास्तेदी भवभीरु गीतार्थदी शाद्ोपदेश देने लायक गिने 
जाते हैं. यद्यपि धर्मोपदेश झथा उत्तम है; तदापे उत्तम धन्दंतरी वैद्य 
जैसें हरएक रोगीके रोगका निदान संप्राप्ति आदि तपाप्त कर मेँ- 
भीरतासे उसको उचित ओपध मात्रा पथ्य सह बतछाता है; सैसेंही 
'मिन्न भिन्त रुचिबंत भव्यजीवोंके भवरोग-कर्मरोगके नाश निरमित्त 
"भवभीर गीताये ( सुत्रार्थ इन उमयके पारंगत ) ही समर्थ गिने 
जाते हैं. देसे समय भाव पैथ भव्य जोबोके भव्रोगका कारण गां- 
मिर्येतासे शोचकर उनके भावरोगरों निर्मूल करनेकी बुद्धिसे प्रेर- 
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घादंत हो मो नो शक्य उपचारोंसें उनफी आंतर शुद्धि दो सके 
वैसा होवें के! उन उनके बनसके वहांतक् सादे और सरढू उपायों: 
से अचटमें अतर शुद्धि यानि भीतरके मलरुपी मलीन वासना 
भोडालफर पीछेसें हरएक भव्य सत्वकी शक्ति मृजर् उसकों ' पर्म 
रसायण देते हैं, उनका अल्यंत प्रीतिपृषक सेवन करने काले भव्य- 
जन परिणामर्मे अजरामर सुख संप्राद् कर सकते हैं. और समस्त 
आपधि व्यापि उप्षितें मृक्त हे निरुषाधिक शिवसुखक्रे स्ामी 
झोते हैं. तवास्तु ! | 
अमाद रुप झद्दरका पियाला छुदाकर अप्रमाद्‌ रुप अमृतका 


कंणोरा पीनेकी भेरणा करते हुवे श्री चिदानंदजी महाराब सम- 
झाते है कि 


( पद पदिला-राग भैरव, ) 


जागरे बत्ठ ! अब भइ भोर बेरा, जाग.-- 

भया रविका प्रकाश, कमछ हू भये विकाश; 

गया नाप प्योरे मिथ्या रेंनका अपेरा.. जाग ६ 
सोते क्‍्यी आव घाट, काटनी जरुर बाद; 
कोर नांदी मित्त परदेश्मे है तेरा, 

अवसर बीत जाय, पिछे पिछतावी थाय॥ 


चिदानंद मिहयें यह मान कहा मेरा... जाग, ६ 


जाग, २ 


हुण्र्‌ 


( पद दूसरा. ) 
चलना है जरुर जाकों, ताकों केसा सोवणा ? चछना. 
हुवा जब प्रावकाल, माता धवरावे बाल; 
जगनन सफल करत मुख घोवणा,. चलना, १ 
सुरामैके बंध छूटे, छवड भये अपूटे; 
खाछ बार पिलकें बिलोते हैँ विलोना, चलना, रे 
तज परमाद जाग, तु भी तेरे काम छाग; 
चिदानंदर साथ पाय धथा नहीं खोना. चहूना. हे 
[ पद्‌ तीसरा: ] 
समग्र परी मोय समझ परी, जय माया सब झूठी मोय 
समझ परी; 
ऋ्राल काल तुं क्या करे मूरख ? नही भरोसा पछ, एक 
घरी- जग. ह 
गाफिल छिनभर नाहि रहे तुम, शिरपर घृमे तेरे काल; 
अरी- जग. २ 
पचिदानंद यह वात हमारी प्यारे, जानो प्रित्त मनमांहि 
खरी, जग. $ 
(पद चोधा-राग केरवा-) 
उचितर्म धरो प्यारे वित्तमें धरे, एती शीख हमारी प्यारे 
अब चितमे घरो; 
याइसे जीवन कान अरे नर! काहेकों छल प्रपंच करो ! चित्त, १ 
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कूडकपट परदोह करत तुम, अरे परमवर्से क्यों न डरो ? चित्त, रे 
'चिदानंद ये नाहि मानो तो, जन्म मरन सेव दुखमें प्रो. चित्त, ३: 
( पद पांचवा-राग बिहाग, ) 


तज मन कुमता कुटिलकों संग; 
याके सेंग कुबुद्धि उपनत है, परत भभनमें मेग, तजमन- 
कहा भयो पय पान पिछावत ? विप ने तजत भरर्जग., तज« रे 
फइएकों क्या कपूर चुग्रावत ? खान नहवाबत गेंग... त्तम. ३ 
खरफों क्या अरगना छेपन, मर्कट भूषण अग- सम, # 
ज्यों पापान बान नहि भेदव, रातों भयो निपेग, तज. ५ 
आनंदधन प्रश्ठ॒ कारी कंपरीयों, चढत न दूजो रंग... तंज, ६ 
परोपफारपरायण श्री आनंदधनजी वंगेरा तचदर्शि मद्दात्मा 
भी पुनः प्रमादविष दूर करनेके संबंध बचनामृत छिडफनेक्े साथ 
कहते है शक्ति 'भह्ो भव्यमीव ! तुम श्री जिनराम मशुर्नाके चरणका 
शरण अपलेवन करो 
( पद छठ्वा-राग अलेवा विलावल, ) 
अँसे मिन चरणे चित छाओरे मना, जैसे अरिधंतके गन गाओेः 
रे मना. अँसें मिन- 


बच 


उदर भरन पारनेरे, गोआं बनमें लय; 
चारो चर चिह्रु दिश फिरें, वाई सुरत बछस्पे माँय रे. 


हु मना अँसें, १ 
चार पांच साहेलीयारि, हिल मिर पानी जाय; 





शुण्रे 
तालि दंदे खड़खड -हँसे,वाकी छुरत .गगारेया,माँयर मना- -अ-र 


' » नदुवा नावे चोकमेरे, छोक करे छख शोरः 


वास ग्रही बरतें चढेरे, वाकों सुरत न चले कड ठोर. रे मना. 
जुआर्ाके मनमें जुआरे, कार्मोके मन काम; 
आनंदधन परमु यु व्यो प्यारे, श्री मगदतके नाम रे मना. से. ४ 
( पद सातवा, राग आशावरी. ) 
आशा औरनकी कहा कीमे, ज्ञान सुधरस पीजे.. आशा. 
भठकत द्वार द्वार लोगनके, दुकर आशा घारी; 
आतम अद्भुमब र्तके रंसिया, उतरे न कबहु खुमारी, आशा, ६ 
आशा दासीके जो जाये, सी जन जग्रके दासा; 
आशा दासी करत जो नायक, छायक अनुभव प्यासा, आशा-« 
मनसा प्याछा भेष मसाला, वह्म अग्नि परजाली; 
तन भद्ठी औटाइ पिये कस, जागे अनुभव छाली. आशा, ३ 
अगम पियाला पियो मतवाला, चिन्ही अध्यात्म वासा; 
आनंदमन चेतन <है खेले, देखे लोग तमासा,.. आशा. ४ 
( पद आठवा-रांग आशावरी. ) 
साधु संगति बिन कैतें पैयें, परम महा रस घामरी ? साधु. 
' कोटि उपाय करें जो वाउरो, अनुभव कया विप्तरामरिंः साधु. १ 


शीतल सफल संत सरपादप, सेवै-सदा सु छाँयरी ! साधु 
वांछित फछे ले अनवांडित, भय संत्ताप बुझायरी,. साधु. र 


ख्क़ 


श्न्ध 


चतुर बिरेची विरेगन चाहे, चरन फमछ मक दही; 5 

को हरी भरम पिह्र दिखाने, शुद्ध निरंगन चंदरी- ' सांबु: ह 
द्वेव अम्रर ईद पद चाह न, राज मे काज समाजरी; 

संगति साथु निरेतर पाउं, जानेद घन महारानरी.. साई ४. 


( पद नीवाँ, ) 


पार्ची वाडा एक रथ जुता, साहिद्र इनका भीतर मुता- पांचों, 
खेडू उसका मदमतवारा, घोडोंकों दोरावनहारा, पांचों, १ 
थोरे छठे और और चाह, रथकों फिरिफिरि ऊबद वाहः 
तिपम पंथ चहु ओर अँवियारा, तोभी न जाग साहिव प्यारा,पां, २ 
खेड रधकों दूर देशंपे, वे खबर साहिब दुख पावि। 
रथ ज॑गलूपें जाय अछुझे, साहिय सोया कछुअ न बूझे. पा. ह३ 
चोर ठगारे वहाँ मिल आये, दोनूकों मद प्याला पाये; 
रथ जेंगरमें जीरण फीना, माल घनीका उदाली लीना. पांचों. ४ 
धनी जागा तब खेडू वांपा, रास परोंना ले शिर सांधा; 
चोर भगे रथ मारग लाया, अपना राज विनयनी उपाया. पा, ९ 
( पिनय विछात्त. ) 
पद दशवी. 

योग यक्ति जाने बिता, फहा नाम घरावे ! 

रमापति कह रंकक, धन हाय न आधे, योग. १ 

योग घरी माया करी, जगकों भरमानै; 


4 के 
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- पूरन परमानंदकी, छुधी रेच न पांव... योग- * 
मम मुक्‍्ये बिन मुंडकों, अति थोट मुंडावे 


- जटजूट शिर घारकें, कोठ कान फरावे..._ थोग. है 
उध्चे वाहु अथो मु्खें, तन ताप तपावे 
चिदानंद समझे बिना, गिनाति नहिं आगे. योग- ४ 


( पद अग्याखा-राग विछावकक, ) 


राम राम जग गवि, अवधू , राम राम जग गांव; 
बिरछा अछ्ख़ रुखावे, अवधू, राम राम जग गाव: 

' मत बाला तो मतम माता, मठ बाला मठ राता; 
जग जदाधर पटा पठापर, छवा छत्ताधर ताता, अबू रा, १ 
आगम पढ़ी आगमधर थाके, माया धारी छाके; 
दुनियां दार दुनिसे छागे, दासा सब आशाके. अबधू, रा. २ 
बहिरातम मृढा जग जेता, माया के फंद रहता; 
घट अंतर परमातम मा, दुरलूम भराणी तेता. अबू, रा. ३६ 
ख़ग पद गगन मीनपद जलमें, जो खोजे सो बौरा॥ 
चित पंकन खोजे सो चीने, रपता आनंद मौंरा. अबधू, रा- 

( पद वारहबॉ-राग आशावरी. ) 


था पदवी कब्र पाऊं, दीनानाथ, वा पदवी कब पाऊँ ? 
या पद पाइ अम्रतरस झौटुं आनंदमय होय जाऊं. दीना. १ 
चारों चोर बढ़े बटपाड़े, ताकी दूर विदाऊं; 


़ण्दू 


चार चुगलकों पकड़ी बंधाऊँ न्याय अदल बरताऊं. दीना- २ 

अपनो राज अपने वश राखी, परवश्नपन ने रहाऊँ; : 

रुपचंद कहे मायक्ृपामें, अब में नाथ कद्दाउं- दीना. हें 
( पद तेरहवाँ, ) 


भरप्म॒ भज ले भेरा दिलराजी, प्रभु भज ले. 

आठ पहेरकी चोसठ घरियां, दो घरियां जिन सामी; प्रश्न, है 

दान पुण्य कछु धरम करी रू, मोह मायाकों त्ानी- पशु 

आनदेधघन कहे समझ समझरे; आखिर खायगा वामी- पभु. ३ 

अपने और पराये द्वित के वास्ते पापी प्रमादप्रन्‍क्रके फंदर्म 
फंसानेते बचनेके (छिपे जो कुछ लिखा गया है उनकों रुक्षमें ले 
फर राजहँसकी तरह सार सार ग्रहण करके सब्नन छपर भ्रेष 
साध फर अमृत्य मानवदेह सार्थक करेंगे तो कर्पूर समान उज्बस 
महायश भाप्त करके अंतर्मे अवश्य अश्यसुखके स्वामी होदेंगे, 


ब+-+>+95७३९३०२३००--०० 


सामान्य हितशिक्षा- 


(१) जयणा-यतना, वो थो धर्म संबंधी या व्यवहार संबंधी, 
परलोक वास्ते या इस लोक वास्ते, परमार्यसें या स्वार्थतें जो जो 
व्यापार करनेमे आे उनमें बराबर उपयोग रखना-वो-उसका 
सामान्य अधे है. विशेपा् विचारनेसें तो, आत्माका शुद्ध निर्देभ 
मोक्षाये शांतिपूपेक करनेगे आये हुवे मन-बचन-तन द्वारा व्यापार 


ल्‍ 





हि 


विशेष मॉटुम होता हैं; इसी : छिये हो ज्ञोनीशेखर पुरुषोने जय- 
'णाक्ों धमकी माता कह - बतलाइ है-याने आत्मधम-गुणोंकों उ- 
स्पन्न कंरनेदरी-पालन करनेवालो-छाद्धि करनेवाढी-यावत्‌ एकांत 
सुखकारी जयणा ही है. जयणा रहित चलनेवाले, खड़े रहनेवाले, 
'बेठनेवाले, सोनेवाले, भोमन करनेवाले या भाषण करने-बोलने- 
वाले उन. उन चलनादिक क्रिया करनेमें तरस या स्थाथर जीवॉकी 
हिंसा करते हैं जिससे पापकर्म वांधते हैं. उनका विपाक कड़े होता 
'है. बास्ते सुंज्ञ बिविकी सज्वनोंकों वो वो चलनादिक क्रिया करनेके 
बख्त ज्यों ज्यों विशेष जयणा समाली जाय तो वर्तन रखना वही 
'हितकारक है; क्‍्यीं कि सभी जीजोंकों अपने जीव समान गरिनता 
हुवा किसी भी जीवकों दुःख न देनेकी बुद्धिसे समस्त पापत्थान 
साग कर आत्मनिग्रह करता है वही महात्मा कर्म नहीं बांधता है. 
: अन्यथा अपने कास्पित क्षणिक सुखकी खातिर नाहक अनेक निरप- 
राधि जीवोंके म्राणेकों हरण करता हुवा, अजयणासें वर्त्तन चलाता 
हुवा वो जीव भारीकर्मी होता है याते घंडे भारी कर्म बांधता है, 
पके जो कमे उदय आनेसे वहुतही कड॒रस देता है. दृ्शतरुप कि. 
, परनीवोंके संरक्षणके वास्ते मुनिमहाराज रजोहरण ओघा, तथा 
सापरायिक पोषधादिक अतेमे आवक चरवछा, और इन सिवायके: 
“शहस्थ छोंग कचरा कस्तर दूर करनेके वास्ते बुहारी रखते है; म- 
_« गर वे सुकोमल होथें तब और हलके. हाथों्स उन्होंका उपयोग कर- 
नेगें आबे तब तो जीवरक्षारुप श्रमाजना सार्थक हो जयणा पा- 
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अपने मुग्ध भाइ और भगिनीयें कितना बहुत अनर्थ सेवन करते . 
है सो ध्यानमें रएखो ! पूर्व तथा उत्तरके देशोकी छोड़कर भागकरछ 
यहाँ फे अह् जीव इन झुंठकी बावतमें बहुत अपने सेवन करते हैं 
उनका नमूना देखो ? सभी कोई कुट्ंवी या ज्ञाति भाइयोंके बास्ते 
पानी पीने के लिये ररुखे हुवे बरतनोमिंसे पानी निकालने भरनेके 
लिये एक इलायदा बरतन-झोटठा अगर प्याला नहीं रखते हैं; 
अगर मिसी वस्तनसें आप झेहफो लगाफर पानी पीते है, बस वही 
झूठे जल्युक्त वरतनसे पुनः उसी जल भरित बरतनकी अंदरससे 
पानी निकाल कर आप पीते है या दूसरोकी पिछाते हैं, जिससे 
शाख्त प्रयोदा मुनव उन जल भाननमें असंख्यात छालिये समूछिम 
जीव पैदा होते हैं यानि यो! जलमानन ( पानीका बन ) श्र 
अति मुक्ष्म जीवमय हो जाता है, उन्हीकों, मुंह लगाकर झुंग 
चरतन पानी भरे हुये चरतनेपे डालने वाले अन्न पद्म जैसे निर्विये: 
की णीव पते हैं असा कहना अयोग्य नहीं होगा. शूंग अन्न या 
पानी अंतर्महर्त उपरांत अविवेक या अरमादसे रख छोड़ने बाला 
इस तरह असंस्य जीदेफी विराधना करने वाल्य होता है. भप्ता 
समग्रकर-हृदयर्म ज्ञान, मंगजप् भान छाकर परभवर्स डरकर मिप्त 
अकार वे अधतर्य जीवोंका नाइफ-मुफत संसार न होये उस मकार 
चेतने रहना योग्य है यानि खाने पीनेकी वस्तुमें झेंठा पाप हाय 
ने डालना और न झूठा बनाकर दसरेकों देना. 
उसी तरह/गत दिनका ठंडा भोजन पदाय, घुप दिखांये विगर 


श्र 


* बनाया गया आम आदिका आचार, दो हिस्से होने वाले विद्र 
मुंग, जद; चिने, अरहर, मटर बगेरः के साथ फच्चा दीं खाना 
अभपक्ष्य भक्षणरुप होनेस उन्होंका तइन त्याग करना. ( वेदकीय 


३ 


'नियमसमी ये चीजे तन्दुरस्ती विगाइने वाली ही हैं वास्ते छोड़ने- 
से जरुर फायदादी होता है. ) छोटे बड़े मीमन-ज्ञाति, कुदब भोज- 
जके वास्ते घनाइ गई रसोइ कि जिसके बनानेके वख्त जयणा न 
“रखनेसे बहुततें जीवोंका सत्यानाश् निकस जाता है. और झुंठा 

अन्न जल ढोलनेसेभी बहुतही नुकसान होता है यदि सब जगद 
जंयणा पुर्वेक वत्तेमर्म आंबे तो करिसीकोंभी हरकत न पहुँचने पांष, 
और घर्माराधनका बड़ा छाम भी सहजहीपें हाँसिक कर सके. 
आस है सुत् जन हंद ! लज्जा और दयाबंत हो एक पलूभरभी 
जयणाकों भूल नहीं जाना. 


.._ (२) उठाउ खच-मा बापके मरे बाद अगर छूडका लडकोंकी 
शादी के वख्त बहुत जगह फजुल खच करनेमें आता है, ओर उन 
-पस्तोम फरने छायक खच तफे बेदरकारी रखनेंगें आतीरहें, दृष्टांत- 
रुप पह कि माता पिताने अंत कालमें वैराग्य दारा मोह उतारकर तन 

मन नें जिस प्रकार उन्होंकों धर्म समाप होवें-यावत्‌ उन्होंकी या 

आपकी संदगति जिस सुझृत करनेस हो सके उठी प्रकार चत्तना 

. छाजिम है. अवश्य करने लायक थी वावतका मान भूलकर पीछे 

. फक्त छोकछानसें नाहक भारी खेमे उतरना उन करंतें तो उत- 

* जोहीं घन पंस्मार्य-मागमें व्यय करना सो विशेष भेप्ठ हैं- पुत्रादिकके 
हर मा 
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जन्म या छप्मादि म्संगपपर परम मांगलिक भरी देवगुरुकी पर॒मा मक्ति 
भूलकर झूँगे धूमधाम रचनेमें झझलों नहीं घलके फरोदो नीषोंका 
विनाश होगे बसी आतश्षवाजी छोड़ने यगरः में अपार धसका गैर 
उपयोग करनेगे आता हैं, बसा भवर्भीर सज्लनोकों करना ना 
दुर्स्त है 


(४ ) माबापेका उल्टा शिक्षण और उल्य यर्तना/-मावाप, 
उनके मायापोंकी तर्फस अच्छा घार्मिक व्यवह्यारिक वारसा मिलता . 
सेमें कपनर्शोत्र रहनेसे, किया भाग्य योगर्से मिल हुवे परभी उनका: 
कुसेग द्वारा विनाश करनेसे अपने वालकोंकों बसा उम्दा बारसा 
देनेमे भाग्यशाली फिस तरह वन सके ? अगर कभी सत्संगति मिछगई 
होने तोबसे मायाप भी अपने बाल बच्चोंकों बसा मशंसनीय बारिसनामा 
फरदेनेये शायद भाग्यशाली घन भी शक! क्यों किन सरसंगातिः 
कथय ककें ने फराति पुंसाम! यानि कहो भा३! उत्तम संग्राति 
पुरुषोकों क्या क्‍या सत्फछ न दे सकती है? सभी सत्फ दे 
सकती है! ? उत्तम संगति के योग प्राणी उत्तमताकों शराप्त करता 
है; उत्तम घनता है, तो फिर बैसी अमृरय सत्संगति करनेगे और 
करके फानसा कमबख्त उत्तम फल प्ात्िमे बेनशीय रहेगा ? शास्त्र 
के जाननेवाले पंडित लोग कहते है कि- बुरेमें बरी और बुरेंमें 
बुरे फलकी देनेशरी कुसंगविही है.” तो बुरे फलकों चखनेकी 
चाहनावाला कोन मंदमाते ऐसी कुसंगतिकों कब्रूल करेगा? घस 
अशेगवशात्‌ इतनाही कटकर अब बिचार करें कि-अपने बाल- 


यु 
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बच्चोंक्ों सुखी करनेकी चाहितवोंले' मावाप बेसी कुर्समतिर्स-लड़के 
लेकीकों ' वचा रख्खें और सत्संगतियें लगां देनेर्ी पड़ी खेत 
शखेफर उसको अमलमें लेवैं. यादे ऐसा न करेंगे, तो वेसे मावो- 
'पोक्ों वाले बँंचों के हित करनेवाले नहीं मगरे वेधडेकर्स आहिर्ता+ 
बुरा करनेवाले ही' कहेंगे; वे मावित्र नहीं किंतु कट्टे दुश्मन ही 
समझी; क्यों कि उन्होंने अपने बाल व्चोकों जान चुझकर या वे- 
दरकारीसे सदगगांतिका मार्ग वंधकर दुर्गतिका मार्ग खुछा- कर 
दिया है, उलटे रस्‍्ते पर चडा दिये हैं; वास्ते वालकका जन्म हुवेके* 
पैस्तर मी गर्भमें उसकों हरकत ने होवे उस तरह विषय सेवन 
संबंध संतोपगक्त मावापोंकों रहना चाहिये. जन्म हुवे चाद कुछ 
बोलन! शिख लेबे तवद तक; या वाल्यावस्था तकमें वो पच्चा अप- 
शब्द ने सुने या'बोले नहीं, तथा सूक्ष्म जंतूकों भी मारनेका न- 
सौखे और न मारे औसा उपयोग देनेमें माविन्रोंकों बदी सबरदारी 
रखनी चाहिये और उसकों किसी धदचाल चलन-बद खिसलत 
'बाले छोगोंकी सोवत न होमे पावैउनकी वडी फिक्र और तजवीज 
रखना चाहैये. जद समझके घरमे आया के तुरंत उसकों अच्छे 
पैयोगुरु या धर्मगुरके वहां सोंप देना चाहिये. फि जो विया- 
धरगुरु उनकों विनय बगेरः सदगुणोंका अच्छे प्रकार सह पूर्ण 
शिक्षण देवें, निर्से प्राप्त भट्ट हुई विद्याी सफलतारुप वो विवेक- 
रतन भाप कर सके: अन्ययों कुसंग कुच्छेदके योग विनय विद्या 
हीन रहनेसे विवेक रहित पशु जैसी आचरणा करता हुवा जग- 
झके रोशकी तरह+भवास्वीमें भटकता फिरता है. * 








१११ 


बालरूप कुलोइ-ये सब विधा विनयादिक पाये बडे हरकत - 


रुप होते है, जिसके, परिणामस ये इस लोकके स्वार्यतते भष्ट दोकर 


परभवफा मी साधन मायः नही वर सकते दें; इतनादी नहीं ले- 


किन अनेक प्रकारके दुर्ग शीखकर पढ़े कष्टोफे सक्तनेवाले हो 
जाते हैं; बास्ते बाल वच्चांका सुधारा करनेंकी जोखमदारी मावा> 
चोंके शिरपरतें फपी नहीं होती है, वो उन्होंको खूब शोचनेकी ज- 
रुरत हैं. मायापेंकी कमूरसे लड़के मूर्ख माया! रहनेंसे उन्हीकों दी 
एक शल्यरुप होते हैं, और उन्हीकी पवित्र खंतर्से चालक व्यवहार 
और पे फर्ममें निपूण होनेफे सबसे उभय लोकमें सुखी होनेसे 
उन्‍्होंकों भवोभवम शुभाशिवोद देते ६. परेपरासे अनेक जीवोकि 
लितकर्ता होते हैं. और वे अपन मावापोंके दर्जेकी ख़दफी फने अ- 
पने बारे या संवंधीयोकी तर्क अदा करननेमें नहीं घूकते हैं. द- 
मेशां सम्मन दगेये अपने सदविचार फैडानेके दास्ते यत्न करते 
हैं, और पारमायिक फार्योमें अचलदर्नेका काम उठाकर दूसेर योग्य 
जीवॉंकी भी अपने अपने योग्य करनेकी प्रेरणा करते हैं, ये सब 
फायदे यात्रापेफे उत्तम शिक्षण और उत्तर चाल घलनपर आपार 


रखनेषाल होनेंसे अपन इच्छेंगे |फ्रि भविष्यमें होनेवाडी अपनी : 


आर औलादका भला चाहनेवाले मावाप आप खुद उत्तम शिक्षण - 


भाप्त कर, उत्तम चाल्चलन रखकर अपने वार वच्चांओंके अंत/क- 
रणका शुभ पन्यवाद मिलानेको भाग्यशाओ दहोदेग... जसु [ 


अन+-मसप्मकपस>क जता, 


१९५ 
श्रावक नामसे पहिचान्नेमें आते हुवे जे- 
नोंकी अमऊझ करने लायक फर्जे, 
या 
श्रावक धर्मकी पद्धति-अ्णालौका- 


पूर्व पुण्यके योगर्स देश दृ्शतरुप दुर्लस मानव भवादिक उं 
कप सामग्री पाकर अपना एरुपार्थ स्फुरायमान करके परम पविन्न 
ओ्री बीतराय प्रणीत्त धर्ममार्गकी जानपना मिलाकर उनका यथा- 
शक्ति सेवन-आराधन फर हृतकृत्य होना यही हरएक अक्षल- 
-मंद्‌ श्रायक कुलम पैदा हवे भादयों और भगिनीयों तथा यक्ति- 
युक्त सं यार्चाकों कदाग्रद रहित कबुछ रखनेवाले निष्पक्षपात 
जुद्धिबंत मध्यस्थ दृश्यित जनोंकी फने है. अपनी खास फर्म बनाये 
पिगर आसिरकों अपना छुटका नहीं है; वास्ते इरएक आत्मार्थी 
जीवोंक्ों अपनी मुख्य फर्म जाननेकी या जानकर बहुत खंनके 
साध अमलमे लेनेकी जरुरत है. 
अव्वलम तो महा मलीनताननक रागंद्रेष और मोहादि- 
' अस्त कुदेव-कुगुरु और उन्होंका कथन किया गया कुघर्मका वन 
त्याग करनाही योग्य है. उनमें भी कुगुरुकों तो काले सँपर्से भी 
अधिक दुःखदायी मानकर त्याग देने चाहिये; क्यों कि काछा नाग 
कंदाचित्‌ कोटे तो एकही वरुत प्राण छेता है; लेकिन कुगुरुसप 
सांपका मिथ्या .. >: | तो जन्म जन्म पफ़राकर जन्म ,मः 
रू रा 


श्र 


रण कराता है) बास्ते बुद्धित॑तकों उनकी झुप्ेगति/ बिल्युल छोड 
देनां और पुर्षोक्त रागादिक कडंकेसे तइन रहित सुद्ेद बीव- 
राम सर्पेध्देषत्ी भाज् आारापनेमें तत्पर रहना, तथा याद्याभ्यंतर 
गधिसे रहित निर्येध सदगुरु आर वीतराग प्रपित दान-शील- 
तप-भावनारुप सुधमें उनकों धहुत यत्नके छाथ सेवन फरनेमे 
कटिबद्ध रहना चाहिये. उनमें भी साक्षात्‌ तीयेकर था केयल्यार्नाके 
पिरहके बस़्त निग्रेथ गुर-साथुकी सेवा करनेमे ज्यादे रासिक होना 
चाहिये; क्यों कि वैसे सद्गरुअसे भव्यप्राणीकी भवभय दूर करने- 
हरे शुद्ध देव-गुरु-और धम संवेधी तत्वोपदेश मिलता है, गि- 
नकों अंगीकार फर अनेक भव्यभीय भौष्यमवोदाबि सही 
तिर जाते हैं. यानि तमाम दुःखेंका नाश करके कायमके छिंये' 
अक्षयमुख प्राप्त करते हैं. * 


( सदुझझ उपदेश-तीन तत्तोंका सेवन- ) 


अय.भव्पजनो $ यदि तुम जन्म जरा मरनर्से, आधि व्याधि 
सपाधिसें, भरपूर उत्पन्न होनेवाले अत्यंत दुःखोसे भरा हुवा गे 
भव-संसारस कुछ उदविज्ञ या अलम दोनेकी फिक्रवाे हुवे हो, 
और तुमों मोक्षपुरीके अक्षय सुखोंक्ों साक्षात्‌ अनुभवमें लेनेको 
अभिरापा जाइत दो तो संसारफे समस्त दुःखोकों काटनेके बास्ते 
ओर अ्षयमोक्ष मुख सापनेके वास्ते इस मुजब उद्यम करो, याति 
- वो पुर्वोक्त कहे हुवे दोपो्सि दूषित भये हुवे कुदेव-कुगुर 
+ कषमंकी हमेशांके लिये विछकुछ जल्य॑नली दे दो. एन्हींको ट 
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सइन छोड दो. और शुद्ध देव-बीतराग परमात्मा, शुद्ध गुए्-निरंथ 
अणगार, और शुद्ध धमें-केवठी प्ररुषितंका झुद्ध दलस सवन के- 
रोमन, बचन, तेन ये तीमूंकी शुर्द्धिसे सुद्ेव-छेंगुरु-सघमेकी औरा- 
-अना करो. कुदेवकी मनसे इच्छा, वचनसे प्राथना, और तनसे 
चाहे वैसा कष्ट आ पढ़े तर्थापि कृमारपाल भूपालकी तरह अढग 
 चीरज धारेन करके निर्भय रहो. इत तरह अचछ रीति मुजब तीमूँ 
नोंका सेवन करनेसे आखिरम तुम वंहुत सुख पाओंगे. यादे 
“औसा न करोगे तो बेशक तुम सब बाजी हार जाओगे, जगतमें भी 
-* क्षणभरमें मासाभर और क्षणमरमें तोलेमर-' होने थाठे चपल 
चित्तवंत निंदाके पात्र होते हैं. और जैसा मन बेसादी वचनमें 
' और जैसा बचनमें वेसाही तनमें वत्तेन रखनेवाले जन जगतमें ब- 
हुत यंशवाद पाते ६. कुमारपालकी तरह दुर्सर जीबोंकों दृष्टांतरुप 
होते हैं. वास्ते स्थिर मन वचन तनद्वारा शुद्ध देवगुरु धर्मरष तीनूँ 
तखोंका एकाग्रपणेस आराधन करना, जिससे आखिरमें अपनभी 
उसी रुप है। जावे-यानि चारों गतिरुप मवश्रमणा दूर करके 
पंचमी माक्षमातिरुप अक्षयपद्‌ अबब्य प्राप्त कर सके, आर सभी 
- दुखोंका अंत कर संपृण छुंख स्वाधीन कर कायमपणे उसका सा- 
ख्ात्‌ अनुभव कर आनंदमें मंग्न होगें. 


( सप्त महा व्यसनोंका बजना- ) 


अंय भंव्य जीव ! नरक गतिमें जोने के-दाखिल होने के 
देखजे संपान सात महा-बड़े ध्यसन 'ज्ञानीजनोंने शाख्त॒में विस्तार- 


८ ; 


युक्त बतलाये हैं. उन्होंकों समग करेंके त्याग करनेबाला भरक 
गतिसें अपना बचाव फरकें छुखएूर्वफ़र मोक्षपुरीमें जा सकता है. 

चाप्ते उन व्यसनोंकी समझ पिलाने के पास्ते संक्षित वर्णन करते 

हैं, मांस भक्षण ३, सदिरा पान ९, शिक्रार खेल ३, परखीगमन, 

४, वेह्या-नगरनायका गन ५, चोरी, ६, जुगार. ७, यह सातों 

व्यसन महा पापमय और यहलोक परलोक विरुद्ध होनेसे विलकुल 
दु/खके देनेहारे हैं. इन साततों व्यसनकी अंदरक एक व्यसनर्सेभी 

पराव पाया हुवा आणी आख़िर जरुर पायमाल हो जाता है, तो 
इन सातो व्यसनके सेबनेवा्ों के लिये तो कहनाईी कया £ ! 


इन चस्तुओंके अत्यंत ध्यसनवाले छोग पड़े नीचकर्मके 
करनेवाले होनेसे इस जहँपेंभी चहुत पिःकारकों पाते हैं-बहे 
देंडकी शिक्षा उठाते है. यावत्‌ बेमौत-असमाधि मरणसे इस हु- 
नियांकीं छोड़कर चले जाते हैं. और जन्मजन्में! मरक निगोदादि के 
अर्नत दुख-अन॑तवार पाते है, नरकके अंदर परमाधामी कगर 
कृठिनमें कठिन बेदना देते हैं. बढ़ाँ किसीका शरण भी नहीं, गिर- 
पदनेपरमी ः 
लगानेकी ₹ 
बहुत बहुत संत्ताप देते हैं. यो सव सहन न होनेसे वे महा इकार 
करते हैं; मगर के पुकार सुनकर फिनके दिलमें दया पैदा होरे- 
क्रिप्तीकों भी छेश दया नहीं आती. वच्र जेसी कठिन छातीवाले- 
परमाथायी ऐसे पापीओंकों पीडते ही जाते हैं, उस बख्त पूर्वकृतद 
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-“पाप-याद आनेसें वहुंत पिछतावा होता है। छेकिन जैसा जैसा 
“कठोर कर्म-पाप किया होने उस उस मुजवर दुःख सुक्तने 
' के बादही बहांसें छूटकारा होता है, वो भी शमतासें शुक्ते वो; 
नहीं तो महा आर्त्त रौद्र ध्यानसें पीछे भारी निकाचित कमे नये 
बांध लेनेसे पुनः उससेंभी कठिन विशेष दुःख आगेक़ों ध्ृक्तने 
'पहते हैं. 
इस मुजब पेस्तर और पीछे भी केवल दुःखकों ही देनेहारे 
उक्त कपित सात महा व्यसन बुद्धिमानोंकों अपने दितकी खातिर 
“संकल्प-निभ्रयपूवक छोड देनेद्वी चाहिये. ये महा व्यस्तनों के सेवने- 
हरे ( मन वचन तनद्वारा करने कराने या इन्होंकी मश॑वा करने- 
हारे) महा संक्लिप्ट परिणामर्से महा अश्ञुभ निक्ाचित कमे 
बांधकर अपनेद्दी आत्मा्कों मद्दा मीन करके नरकादि अधोगति 
पाकर अनंत दुःख पाते हैं. इसीसेंही परमकृपाठु सपज्ञ मभुने भव्य 
जीबोंफे भलेकी खातिर उपर कहे गये सप्त व्यप्तन छोडनेके 
संबंध शात्वोमिं प्रसंग मसंगपर उपदेश किया है. कोमल हृदय- 
प्रवित्र आश्यवाले श्राणी वैसा पवित्र उपदेश पाकर पूर्रोक्त सात 
भद्दा व्यसनोंकों ज्यों बन सके सो तुरंत जरुर छोड देते हैं. फक्त 
अधेदः या दुर्विदग्ध दुर्भागी जीवही पैसे सदुपदेशका अनादर 
करकें कुमतिकी कद्थेनाकों सहन करते हुवे आपमती्स उलटे 
चलते हैं. उन्होंक्री छाती बैसेही घोरकर्म करनेमें अल्येव कठिन 
बज जैसी होनेसें वे बिचारे नरकादे मद्माहुःखों के ही अधिकारी 


बशु२० 


हैं. और वैसे सदुपदेशादिकके विरहसे अनादिके बल. अभ्यात्त 
के सबसे वैसे कुकमके सेबनेद्वारेफे भी वेसेही ह्वाल झोते हैं: ये 
उप्देशका मतलद इतनाही है क्ि-पुवे पुण्पद्वारा मिली हुई सदगुर 
आदि उत्तम सामग्रीका झाम लेकर ज्यों बन सके त्यीं तुरंत पूर्षो- 
क्त महा सात व्यसनोंका सदेतुक स्वरुप समझ कर संकल्परलेक 
उन्होंक़ों जरुर त्याग करना, यही हरएक अकलमंद शरीरधारी- 
योंका करत है, 
सामग्री विधमान होने परभी उसका अनादरके भरिष्यमें 
आप्। होने वाछी सामग्री योगछतें साधनेक्ी आशा केवल दुराधाएप 
.ही हैं; क्योंकि पेसे सत्‌ साथन विगर चैसी उत्तम साप्रश्रीफ़ा छझाम 
जम्पदिस्मेभी होना असंभवित है. अज़ान दशाके घश अतीत अने- 
तकाल तो योंका ईदी निकम्मा गुमाया और अभीमी पूर्वसंचित 
"योगर्स मिली हुई सत्‌ सामग्रीका छा न ले सकता है। सो-मेद- 
भाग्य या हतभाग्य दुर्मव्यकों आगे बहुत शोचना पढ़ेंगा. पूर्वपुण्य 
योगसे मिला हुवा ये मतुप्य जन्म रूदगुरु समायमादिर्प सत्‌ सा- 
मग्रीका विद्यमान लाम पाकर ममाददुप महान झब्ुफे लाबे होऋर 
ऊँ चिंतामाणि रतन सहश धर्मफा आराधन नहीं करता है, वो मूठ 
प्रामर भाणी सचमुच चतर्गतिस्प संसाराट्वीम बहुत दफ़े मठककर 
मह्द दुखयातना पाता है और प्नेगा; वास्ते दुःखसे डरनेवाले 
झुखा्थी जीवोकी जरूर प्मादके फंड छूटकर स्वप्रेष साथनेये 
ने चूकना, अभी अब्प कष्टमे थोड़े वख्तमें स्वायीनतासे चाहे सो 
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आत्मत्तापन हो सके वैसा: है; लेकिन प्रमाद्से ये अमूरय तक चुक 
गया तो फिर पीछे ठिकाना पहना: बडा मुश्किल है. पीछे तो परा- 

* श्वीनतार्स पूर्ण दुःख दरियावर्म दबे हुवे परमी कोइ शरणभूत होने 
बालाही नहीं. श्री शर्जुनय महात्म्यकी अंदर कंडराजाके अधिकार- 
में श्री धनेश्वर सुरीजीने कहा है -कि/- 

, /धरेणापि- गंतैव्यों, घममेच मिहाँति यः 

* कर्ष शुभाषतिर्भावी, स स्वामी द्रोह पातकी, ” 

.सारांश यही है कि-पूृर्वमें सेत्रन किये हुवे धमके प्रभावसेंही 
करके सभी संपत्ति पाये पर भी जो मूठ्युद्धि धर्मक्रोंदी विनाशता 
'है थो स्वामीद्रोह -करनेहारा महापापीका कल्यान क्रिस-तरह होवे- 
'गा ! मतलबमें-कदापि न हो सकेगा. एक सामान्य राजाका हुकम 
तोइनेरुप बड़ा गुन्हा करनेवालेकों बड़े भारी हु!ख़ सहन करने पंडते 
'है, तो प्रिनगत्पति भमिमेश्वरदेवने परम करुणा-हवितबुद्धिसें फर- 
माई हुई 'हिलशिक्षारुप उत्तम आज्ञाकों तइन उलंधन कर मदोन्‍्मत्त 
ववनकर केवल विपयसुखकीही छालचमे छुब्घ-होमये हुवे पामर- 
अति दीन प्राणीओंकों कितना भारी दुःख आगेपर उठाना पड़ेगा ? 
अद्दा | मोह मदिराके घोर निसेमें मश्र होकर पढ़े हुवे वे मद मूढ 
जनक उन संबंधी खियालभी नदीं आता है कि अभी- एक क्षण- 
भर सुख वो भी आति तुच्छ-काल्पित और उसका विपाक-परि- 
णाम महा भयंकर जरुर भुक्तनेही पढेंगे. 


- «विषय, किंपाकके भाणघातक फछवत्‌ 'पढिले मृग्ध जीवोंकों 
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मीग लगता है; मगर पीछे बडाभारी अनर्थ पैदा किये बिंगर नहीं 
रहता है. खुमली वालेकों थम खुजाछते वझत बड़ी सुहावनी 
लगती है; पर पीछेसें बहुत जलन वगेरः संताप होता है. ग्रीष्म 
ऋतुम हृपातुर बने हवे मोले हिरन शयद॒प्णा जरुकों देखकर दौड- 
ते हैं; मगर थे विचारे कष्ट मात्र फल पाते हैं. उसीही तरद विपया- 
तुर जीव उन उन विपयभ्रुखके अमर्तं अतुसरकर महादुःख या- 
तना उठते हैं, असा समझकर चतुर शिरोगणि जन हमेशां साव* 
घानतासेंदी रहते हैं, निस्से कदापरि उन्होंको अैसी अवद्शा 
होती ही नहीं 

कितनेक मुग्धनन तो वेसभझसे यो व्यप्तनादि महा पाप जैसे 
व्यवहारसे नहीं सेवन करते है; तो भी वै उत्र व्यप्तनोंकी तर्परुप 
समझ विंगर भी बीतराग या निग्रंथ गुरुके परम करुणामय सदुप- 
देक्षकों भमादवश होफर अनादर करनेसे ये महा व्यसनादिकका 
नियम-निश्रय पूवक त्याग नहीं करनेसे पापके हिस्मेदार तो होते- 
ही है. उन महा व्यसनोका त्याग करनेके लछिये जो हृह संकत्प करना 
चाहिये उसकी न्युनतातें वे मह्मएप सेवन करने बालोंकी तरह 
आप भी पाप के हिस्सेदार हपेद्दी करते हैं, 


कितनेक जीव अज्ञानदश्ाप्तें ऐसा कहते हुये माठुय होते है 
फिः नो काम अपन करते ही नहीं है उनका पंच्रर्खान लेनेफी 
जरुरत क्या है? ? इन आदि अनेक कुतकैद्वारा अन्य भोले बाल- 
जीवोंकों भी अपर डरकर सच्छेदताते मिध्यामागशी पुष्टि फरते हैं. 


श्श्३ 


उनकों उनके कुतकोंकी समाधानी करने के लिये श्री उमास्वाती 

एवककृत भावक सज्ञप्तिकरी मूल टीका या भापातर मनन पूवेक 
बांचनेकी या छन्रेकी खास भलठयमन करते दे. इन संसारम भमण 
करने के मूल कारणभूत राम देप और मोहादिकर्स सर्बया मुक्त 
ये हुये सर्वत प्ुके परम पवित्र प्रवचनपर पूर्ण विश्वास रखना: 
ये भवभीरु भव्य सल्ोंका खाप्त फत्तेन्य है, वेसे सर्ज्ष प्रशुके 
साक्षात्‌ बिरदर्से सवेच्न अवरोधी आगम या आग्मघरदी आत्मार्थी 
मुमुक्षर्गकों, और दुःख डरकर मुखकी चाहत रखनेवाले श्राणी- 
ओंकों खाप्त निर्यामफ-कपूतान है, उन्हीकी उपेक्षा करके स्वच्छेद- 
तास केवल विपयसुखकी ही आइंसए पमिरनेवाऊे पापी पएंणे 
परभषकी अंदर, और कचित्‌ इस भवकी अंदर भी महा पंथ्ाताप 
पाते हैं. उन्हीके द्ितकी खातिर यहांपर मरशंगवशात््‌ कुछ लेश 
प्राश्न कहा गया है. बाकी तो पूथ महाएुरुपोने तो थो मांसादिक: 
महा ्सनों के सेवन फरनेहागेंकी भद हुई और होती हुई दुर्दशा 
चणन फरके अनेक तरहतें अनेक, जगह वे महाव्यत्तनोंदी मना 
की है, और वै मांसादिक महान च्यप्तनोका त्याग करनेवाले. 
सलवषों के दृष्शांव नोध लेकर दूसरे भव्य प्राणियोंकों भेरणा की 
है. बुद्धिवंदकों कोईभी काम उनका आखिरी सार निगाहें अच्छे 
विचारयुक्त रखकर करनेझा है, वेसा योग्य विचार किये विगर मो 
छोग साइस करते हैं उन्कों बहुत करके पशातापहों करनेका असंग 
आता है. शाखकारोने कहा है कि।- 


श्श् 


५ होय विपाकें दश गुण रे, एक बार किई फर्म) 
शत सहस्र कोटि गंगे रे, दि माइना भरे भाणी ? 
जिनवाणी परे चित्त. ” 


परमार औसा है।फ़ि कोइ भो अकृत्य सामान्य रीतिस मोह 
पकंवा अशानके बश होकर क्रिया गया होदे, ते उप्के बदलेमे दक्ष 
गुना दंढ झुक्तना पढ़ता के और वही अकृत्य बहुत ६पिंत हो मश- 
गुरू हे अत्येत किलट परिणाय्से किया गया होने तो उसके ध्रमा- 
ण्मे सी, हनार, छाख, ओड, कोझ कोड; यावत्र असंरुष-अनंत 
गुणा दंढ सहन करना पड़ता हूं; 


इस मुजय समनरर मांसादिक संप्त व्यप्तनोंसें व्रिलकुल दूर 
रहेना; इतनाही नही मगर तपाम पापस्थानोंका तदन त्याग करनेके 
वास्ते नितना बनसके उतना प्रयत्न करना, कितनेक दुर्वेंदस्‍्थ 
दांगिक पंडित शिवोई, अद्यारिप इत्यादि झुँढा निकम्मे सोर गुल 
हो हा मचाते हुवे मालुम होते है मगर जब उनके आचरण तेफ 
नजर करनेते वो देखनेवालोंकों साक्षात्‌ अहाराक्तत नजर आंत हैं 
क्यों कि मांस मादिरा जैसी अति निंय वस्तुर्ये भी वो छोड़ देते नहीं, 
और भेशन सेवनादेक अगणित पाप पंकर्म (कीच) में डुक* 
रकी त्तरह यो लीन रहते है. मैता दिखलाझर उस्दोंक्ी निंदा 
द्वारा फजीती या बुराइ करनी-करवानी नहीं पंगते है, हमारा ऑं- 
न्रिक परिणाम जैसा नहीं है; मगर वे * जहँ-में शिव-कल्याण 
5 हूँ-/ श्यादे फक्त चचनसे ही चोलते हैं। किंतु मन वचन त+ 


श्र्ष- 


नस किसी भाणी मातकों आप उपद्रय न-करें, न-करादें, और न 
चैता करनेवालेकी प्रशंसा-असुमोदना करें वैसे होवै-याने जेसा 
बोले वैसी है| क्रिया किये करें, असा ही चाहते हैं, 

जैसे बचनमें जैसा ही मनमें ओर बेसा ही शरीरमें पालने- 
चले निपोयी, निष्कृपटी, निंदभी कहे जाते हैं; मगर मनपें 
अलग, बचने अलग और शरीरंप भी अलग चेन रखनेदाले 
फक्त मायावी, कपटी, या दंभी ही कहा जाता है. सच्चा शंकर हो 
थो किसीकों कवी भी क्विप्ती प्रकारतें पीडे नहीं, पीडा करावे नहीं, 
और पीडनेवाठे सख्सकी प्रशंपा भी न करे और इनसे विरुद्ध 
चर्चनवाले शंकर नहीं मगर संकर हैं, वे तो केबल 'मिथ्या आईंचर- 
कारी भायावी ही मानने झायक हैं. 


शुद्ध निश्यनयस्ें देखनेसे आत्माकों वणे जाति या वेदादिक 
कुछ भी घरित नहीं है. मगर व्यवह्रनयप्तें कर्म संचंधर्से जीवोकी 
विचित्र परिणतीके बशसे शास्कारोंने बणोदिकरकी व्यवस्थाकी 
होंगे असा माठुम होता हैं. अनुभवगेचर भी वेसाही होता 
है. यादि' शाख्कारोंनि सामान्य रीतिस वणोदिककी व्यवस्था 

दिखलाइ है; तथापि उन्होंका तत्व उपदेश तो यही है कि 
फेबछ फछाने वर्णोदिकर्मे पेदा होने मात्रसें उनकों वोरुपब॑तदी 
मान छेना नई; किंतु गुण दोपके विवेक साथ उनके आवचरणक्नों 
पूरे तौरसे लक्षमं केकर उसमें फलाने वर्णादिकका आरोप.करना« 
अन्यथा नहीं; क्योंकि कोइ नाम मात्र्से उच्च वर्ण गिनाये- जाते 


२६ 


हुये पर भी मत्यक्ष मद्दा घोर पापकर्यके, करनेवाले मी मालुम शोते 
हैं, और नाम मात्र्से नीच जाति बर्णवाले गिगाये जाते हुवे परभी 
प्रत्यक्ष रैतिसे अनेक सदयुणद्वारा उच अधिकारकों भाप्त ते भये 
मालुम होते हैं. जैसे प्रसंगपर शास्रकारोंके क्लोपदेश पर खास 
लक्ष रखनेकी भरुरत दे. अन्यथा मतिअमसें बेर बेर स्खहना हो- 
नेका संभव है. उपदेश मालारिक शासकर्ताओनेंगी तत्व-४र्पकादी 
अयलंयन करके जाति आदिकी मुख्यता नहीं कही है. वेसे महा- 
स्पुरुपोके बचतका विेक्षी युरुपोंको अवश्य आदर करनाही योग्य 
है, आप्त बचनसे अपन जान सफते है फि-चांडाल जैप्ती नीच जा- 
किम जन्मे हवे मेत्ताये, हरिकेशी आदि पुरुष पत्रित्र रतनत्रगीकों स- 
स्यगू प्रकार्से आराध कर मोक्षपद साथ सके हैं. और सुख्स जैसे 
चांडालके कूलमें पदा होने पर भी श्रावक अतकों आराध कर देव 
गतिक्ों प्राप्त कर सके हैं, वास्ते तल॑विचारतस तो गुणदी नियामक 
$, इस्सेंही नीच कुलकी अंदर पैदा होनेपर भी अनेक सदशण 
शिरोर्माण अपने पवित्र आचरण द्वाग जयत्‌ बंध होकर परमपद्‌ 
पाये हैं. और उत्तम कूलठमें पैदा! दोने पर भी अनेक दोपोका सेवन- 
कर असंख्य मलीन आत्म! अधोगतिकों माप्त हवे हैं; वास उत्तम 
कुलमे पैदा होने मातरसे मोक्ष कदापि मान लेनेका नहीं हैं- मोक़ 
आपके योग्य उत्तम गुणोका सेवन करनेसेही समी आत्माओंका 
कल्पान होनेका है. अन्यया नहीं. औसा समझ करके वैसे उत्तम 
गुण धारन करनेके बास्ते और दोपोंकों उन्मूछन करनेके बास्ते ६- 


श्र७छ 


भेशां सावध रहना उत्तम बुद्धिवंत जनोंकों उचित है. जहांतक उ- 
* भय लोक विरुद्ध मांस भक्षणादि महा पार्षोका त्याग नहीं किया है 

चहंतक मोक्ष संपादक विवेक आदिक उत्तम ग़ुणोंकी भाति होनी 
, बहुत मूशिकिल है; वास्ते अनंत दूःख दावानरमें सींझानेवाले औैसे 
: मंद्दा दोषोंका सवेथा त्याग करनेके लिये सचे सुखके कार्मौजनोंकों 
_तत्पर-होनाही मुनाशिव है. 


.( पापस्थानक परिजन. ) 


* समस्त पापरुष कीचडकों दूर कर कर्म संबेधी अनादि मलीन 
आत्माकों निर्मल करनेके वास्ते परम प्रित्र परमात्म करुणाबंत प्र- 

, भुने पापका स्वरुप जैप्ता कहा है वैसा ही समझकर उसकों ज्यों वन- 
. सके त्यों सावध हो त्याग करनेका फरमाया है. वो पाप मलीन 
. अध्यवस्ताय जनित होनेसे असंझ्य जातिका होने पर भी ज्ञानी पु 
रुपोर्नें स्थूल बुद्धिवालोकों समझानेके लिये उनके १८ पाप स्थानमें 
समावेश फरके दिखेंछाया है वो १८ पाप स्थानके नाम बहुत 
करदें; अपने इर हमेशा मुंहसें पठते ही रहते हैं ओर उनका मिथ्या 
दुष्कृत भी-दिया करते हैं; तो भी उनका यथाथ स्वरुप समझनेमें 

- अपने बहुत पश्चात्‌ हैं, और उससे अपना वैसा पाठ पढ़ना 
“वो तो रामनाम पढने , जैसा अथे-तल्व शून्य है. या कुम्दारके 
-मिथ्या दुप्कृत जैसा शून्य आश्यवाला होगे उसमें क्या आथर्य 
है! अपना कहना साथेक कर अपन उन उन पापके वोनेसे मुक्त 
होें बेंसे. उन उन पापस्थानकों बराबर समझकर रक्षमें रख- 


श्ग्द 


के को 


कर सावध हो उनका अपनर्कों खंसस स्पाम कर देनेफी ही 
जरुरत है. 


(१) पहिला प्राणातिपातः-पाँच ईंद्रियें, मन, बचने, फाया, 
खासोधास, और आयुष यह दश् प्राणधारी बंका या इनमेसे थोड़े 
भाणवाले नीबोंका विनाश करना यानि जानकरफें, अनभानपनेसें, - 
या प्रमादवश् होके म्राणीवर्गकों पड! पद करनी यावत्‌ उनका 
नाझ करना उसका नाम प्राणातिपात कद जाता है. समस्त भआणी- 
बरगेके प्राणोकों अपने मरणसपान प्यारे गिनकर उनकों विलकुरू 
तकलीफ जो मक्षत्मा नहीं करते हैं थे दमनशोल पापका द्वार 
(पाएश्रव ) बंध कर अपने आत्माकों पछोन नहीं फरते ६, काह' 
भी आार्णाकों पीड़ा करमेका अपना हक नहीं है. अपने अपनेक्रों 
पिले हुवे भाणोकों धारण करनेमें सभी जीव सुख मानते दे. उनको 
मिले हुवे प्राणेकों छीन लेकर उनकों उसका अंतराय करना: 
यावत्र उनके आण छीनकर उनकों जो परम असमाधी पेदा करनी 
सो तचसे विचार कर तो ( वो ) भावे 4सका मू कारण है. 


(१३) दूसरा शपावाद/-प्रषा यानि झूंठ और बाद यानि 
बोलना अथोत्‌ असत्य बोलना, बिना अयोजन “ मिथ्या-नाइक 
संबंध विगरका बोलना, अपने और दूसरेका हित न होंगे बसा 
आवेचारी कणेकद़ बोलना उसको मपादाद कहा काता है. कदाग्रह- 
द्वारा संत्य-धमेविरुद्ध भाषण करक्ें स्वपक्ष स्थापन करना उनकों - 
सहाद्पावाद समझना. ! 


2 २223 4 # कई, 
साधुव्रत अंगिकार किये परभी कदाग्रह द्वारा जो भसा 
महा असत्य बोलते हैं-मरुपतें हैं उनकों महा मृपावादी भ्रष्टाचारी 
- समझने चाहियें. असत्य वोलनेसें वहुतं ओग्रन हैं, आर सत्य-हित 
और पित्त भाषण करनेमें बहुत गुण हैं. तोभी वम्नुराजाफे जैसे कि- 
: तमेक मृढ जीव झूठी दाक्षिण्यतामं छुब्ध होकर मिथ्या छोक मा 
, हमें बहन हो, अपने आत्माकों भारी जोखमर्म उतार देते हैं. तथा 
कितनेक महामतिमद मनुप्य तो फक्त मिथ्या मानके मारे अपना 
कथन सच्चा कर दिखलानेकी खातिर झूठी वाग्नाल रचिके आ- 
'पही महाकप्टमें उतर जाते हैं; इतनाही नहीं मगर दूसरे मुग्घ शग 
जैसे भोले, भाले जनोकों वागाेवरसे भ्रमित करके महा संक्ले- 
शर्म घुका देते हैं. कोई बिरले नररत्नहीं तटस्थ वृत्ति धारनकर 
: श्रीवीतराग सर्वेज्वचनानुसार चलकर अपना द्वित संभाल सकते 
' हैं. वैसा दुर्धर सत्यत्नतकों घारन करनेवाले सत्ववंत नरोंके जि: 
तने स्तुति वचन कहें या अशंसा करें उतनेही बस नहीं हैं. थे उ- 
, चर आशयवंत श्री कालिकाचार्य महाराजकी तरह कुछ जगह यश्ञ- 
बाद पाते हैं. देवगणभी उन्होंकी उत्सूकता पूर्वक सेवा वजाते हैं, 
: यावत्‌ अनंत छुख संपत्तिकों स्वाधीन करते हैं. जो महाशय प्रा: 
णांत तकभी झूठ नहीं बोलते हैं, यानि सत्यमाग नहीं छोड़ते हैं 
* वें अंतर्मे अवश्य अक्षय सुख पाते हैं. दुर्धर सत्य ब्रत घारन कर- 
नेकी चाइनावाले सद आशयोने उपदेशमालाके बमानेहारे श्री 
' ' धर्मदीसगणी भहाराजने उरपदेशमालाकी अंदर निम्न लिखी 
हैई गाया रहस्पके साथ याद रखनी दुरस्त हैं।- 


श० 

€ आयो छंद ) महुर॑ निउण योर, फल्ावदिजें अगब्यि अमृतुच्छ; 
पुष्चि मइसंकालिओं, भणियं न॑ पम्मर्सण्जुर्च १ 

परपार्य यही है क्ि-सत्य-प्रिय सत्‌पुरुषक़ों सत्यके फार्यदेकी 
खातिर फोशभी बात बोलनेफी वज्त इतने करार खास खियालमें 
रखने चाहियें.- अव्वल तो जो वचन बोछना वो मीठ-रहयमन 
बालकों प्यारा लगै-छुद्दायना छगे बेसा मधुरही बोलना। मगर 
रघमने बाहेशों नर उलट खेद पदा होते वैसा कड़क कगेर 
मंभभेदक बचने ने कहना, और भीठे वचनभी न्याय युक्तिसें स्हा- 
मंने वाढेफे दिलमें उत्तर जाय-उनका मतरूव वो अच्छी तरहसे 
समझ जाय वैसी चतुराशके साथ बोलना. और यो भी चाहियि 
उतनेही-यानि मतलबसें ज्यादे न वोलना-मित भाषन फ्रना- 
रहापने बालिय अरुचि शे आधे बद्े दफ हद छोड जाने जैसा 
चकबाद न करना, और वो भी मसंगानुसार-समयातुकृद्त यानि 
चहते हुये विपयकी साथ अच्छा संबंध रखता हो बेसा बोलना: 
मतरूव ये कि असंबंध बाढछा भाषण-मोके बियर ने बोडना और 
ने विपयांतर होना-यानि जितनी जरुरत हो उतना ही सत्य-मीरा 
मतछूप सह्ित-समय शभीता-विपयानुकूत वचन ब्ोलमा-गप- 
अदकार रहित गोग्य आदरसे अपनी फने ध्यान रखशर 
वोढना, मगर मद्ंघ-धर्माध्र होकर गवेकी खुमारोगें ज्यों आया 
त्पौ बकदाद ने करना, और अहो महासुभाव ! अथ देवादुगरिय ! 
जो भद्र | इत्पादिक स्हामने वालेके दिलमें छहावना लगे वैसे 


| श्शेश * 

: संबोधन पूर्वक बोहना, मरणी सुजव तुंकार रेकोर आनिष्ट संबो: 
चने कभी न बोलना, और बोलनेके पेस्तर जो दौलनेवी इच्छा 
है| उस बंचनोका परिणाम वया आयगा यों सब सोचकर हिल- 
फारके हो वही वेलना; मगर साहस करके एकदम बोलना ओर 
चल दिये घाद पिछतानां पड़े वैज्ा न बोलना चाहिये, आगे 


पीछेका सँवेध पूरे पूरा ध्यानमें लेकर पीछे किसी तरहकी धर्मकों 


हरकत न आबे वैसा और वीतराग वचन सापेक्ष दोनेसे एकॉत- 
निश्नयंस सदशणफी पुष्टिशि करे बैसा वचन विवेक युक्त शोचकर 
घोलना; क्यों कि सापेक्ष-बीवराग वचनोंका रहस्य विचार कर 
लक्षम छे>पोलना कि मिस्स बोलने हारेकों सत्य व्यवहार होनेसे 
संदेव सुख माप्त होता है. और निरपेक्षपनेसे याने ब्रीतराग बच- 
नका अनादर कर मरजी सुजब बकवाद करनेवाके और मरजी झु- 
जब चलने वालेका झूंठा व्यवहार होनेस कुल जगह शुकसानी पाप 
होती है. सर्वक्-केबलीके बचनकों यथार्थ अहन कर अप्रकमें रख्खे 
“बिगर कभीभी किसी जीवका कस्यान हो वादी नहीं है और न 
होगा. जैसा समझकर सहुदय सज्जन हमेशां उनके ही अक्षरश: 
अर्गीकारंकर अमलमें खेनेकी सावधानी धारन करते हैं, एक क्षण 
भरमभी मबाद नहीं सेवन करते हैं. कदावित्‌ उसी सुजव न आचर 
सकें याने आप्त उपदिष्ठ मार्गका यथार्थ अमछ न फर सकें; तदपि 
उन मागकी दृढ़ श्रद्धा सह शुदू परुपणा करननेगे चूक जाते नहीं 
है, प्रभादर्स परबेंश ६ए...पाणीकों इन पंचमकारठमे झाद “परुपणा 


श्३्२ 


प्राणांत तक करनी ये कुछ क्रम दुष्कर काम नहीं है | क्‍यों कि 

यथार्थ बस्तुका स्वरुप जाहिरगें लानेसे अपने दोष स्वाभाविक री- 
विसे सहदय थ्ोताजनोंकों खुछी तरहसें समझनेमें आ जाते हैं; 
तथाए दहुधर मानका मर्दन कर जैसी विशुद परुषणा करनी वो 
कुछ सहनकी बात नहीं है. इसका नाम संविज्ञ पक्षी पन कहाजवा' 
है, उसको धारन करनेहारा बर्ग झुद संविज्ञ ( याति ) धमकों से- 
चने हारे शुद्धाशयोके बहुत रागी होता हैं. शास्तकारोरनें मोक्षके 
सीन मारी बतलाये है. उनमें पदिला शुद्ध याति मांगे, दूसरा झुद्ध 
आवक मार्ग, और तीसरा संविज्ञ पक्षी मार्ग है, उपर बताया गया 
भृषाबादसे वे तीमु मागे वाले अत्यंत डरे हुवे होते हैं, अपन सबके 
हुंदयमें थो पवित्र सत्यम्रत इमेशांके लिये निवास करो ! और म- 
हादुष्ट मूपावाद नामक महादोप अपनेस कुछ मजहबीसें निरंतर 

अछग रहो ! - 


(३ ) तीसरा अद्त्तादान-अदत्त यानि न दिया हुवा और 
आदान यानि लेना-मतरुपर्मे थुरे इरादेंसे पराश चीमकों उठा 
छेना-8ुपा देना-गम कर देना वो तीसरा पाप स्थानक गिनाया 
जाता है- खुद जातसें चोरी करनी, चोरी करनेद्ारेकों मदद देनी या 
चोराठ चीन खरीद लेनी-संग्रद रखनी, या झूठे तोल मापखसें लेनी 
देनी, पस्तमें इछकी वस्तु मिलाकर दूसरोंकों ठग लेना, बिश्वासघात 
करनी, जगाते चोरी करनी बगेरः इन पाप स्थानक्के सेद है. चो- 
रीका माल जमाः कमी रहने नहीं पाता दे, चोर प्रतियुक्त कमी 


श्श्३ 


चेटने नहीं पाता है, हर हमेशां भयसे आतुर ही रहता है, राज्य- 
दंदादिक अनेक दीप पदा होते है, और परमभवर्त गदह आदिके 
नौच जन्म लेकर पराया देवा पूरा करना पड़ता है. वास्ते सुथा- 
चक उनतें हमेशा ढसर चर; क्‍यों कि इस्से वचा हुवा रहे ते 
राजादिक तमाम जन उनकी मतीति रख्खें, व्यवदारंम दाने न 
होने पावे, दूसरेजन उनकों देखकर धर्म पे, और परभवर्म प्रायः 
महर्णिक देव समान उत्पन्न होवे. 


(४) चाथा मैशुन-मैथुन क्रिया (देव मनुप्य या तिर्थच 
संबंधी विपयविछास करना सो ) चौथा पापस्थान है. क्रिंपाक 
फलकी तरह पेस्तरमें वो मीठी छगे; मगर अंतर्म बिपरुप होती है. 
यावत््‌ आपके सत्‌ चरित्ररुप प्राणकों हर लेती है. जगतमें विवेक 
विफल घनकर बेर बेर निंदा पात्र होते हैं, टुब्ध रूपट ओर नादा- 
नीकी पंक्तिम गिने जाने हैं. विपयईद्रेके तावेदार होनेसे आखिर 
रावणकी तरह ख्यार होते हैं. उन्ही 'विपयक्रीडार्कों बच्य फरने 
हारे श्री रामचंद्रजीदी तरह जयश्री के स्वामी होते है. सुदर्शन शेठ- 
की तरह शासन दीपाते हैं, और अन्न इच्छित फल मिलाकर पर- 
भवर्म सुख माप्त करते हैं; दास्ते उक्त पापस्थान आदर सादिव छोड 
द्वेना ही दुरस्त है. 


(५) पांचवा परिग्रह-धन धान्पादिक चस्तुओंडी अंदर 
'परि यानि सब मकारसें, ग्रह यानि आग्रह-मृच्छौ-भमल उसीक्षों 
परिग्रइ पापस्थान कहा जाता है. ये पापस्थान परिणाम्मं महान, 


श्श्ठ 


अनग करनेदारा है. लक्ष्मी आदिकरम बेहद छोमसे अनेक धल़्त 
पहात्‌ कष्ट्तक़छीफ सहन करने ही पडठे हैं. बहुत पाप सेबन कर 
ऐसा जमा।कर उनमें वहुतही ममत्व रख कर मरनेसे सांप वंगरः 
के जन्म हेके दूसरे जीवाकों बहुत त्रास देनेहरे शेकर आखिर 
नीच गति पाते है; वास्ते आति लोम छोड़कर अवश्य संतोष सेवन 
करना कि मिस्‍्से यह भव परभव सुधर सकें, 


(६) क्रोध-गुस्सा-रीश लाकर दूसरेकों तिरस्कार बचन- 
आक्रोश्ञादि फरना उसकों ज्ञानीमोने आग्रे समान कहा है. झहां 
वो क्रोधाप्ति प्रकट होता है वहां गुणकों जाकर आगे धढ़कें 
रहामनेवालेकों जल देता हैं; मगर उस वख्त उपश9मरुष जलफा 
योग मिल जाने तो आगे बढ़ा हुवा भी दूसरे (प्षमार्र॑त) को 
सुकशान नहीं कर सक्ता ऐ-मतलूव यही है कि कोपकों शांत 
करनेको अव्यल दर्जेका इलाज उएशम भाव है. आगे यह दोहरे 
कहे गये है; तथापि प्रसंगवशात्‌ याद कएते है क्रि+- 

प्षमा सार चंदन रसें, सिंचो चित्त पविस; 

दयावेलि मंडप तले, रहो लहो ठुख पित्त)... १ 
देव खेद बमनित क्षमा, खेद रहित सुखराज) 

इनमें नहीं आययें कुछ, कारन सरिसों काम... * 

बास्ते शांत खुखके आहकॉर्कों खेदरहित क्षमा गुण पारन 
करके अपना और दूसरेंका उयकार कियेही करना, 

(७) सातमें मान-अईफार-अभिमान-गर्ब-मद आदे इसी 





श्३्छ 


(११) अमियार्तें द्ेप-येमी मोहकाही पत्र है और रागका 
प्गा भाइ हैं और दोलु दोस्त होनेसे साथके साथद्दी रहते हैं. अलग 
नही पढ़ते हैं, शुद्ध स्फोटिक शिलापर रखखा गया काले फुलसे 
स्पटिकम मैसे काला रंग माठुप होता हैं. उसी तरह आत्माके 
शुद्ध स्थमावकों बदल डालकर मद्दा अग्रुम मलीन-शादह कर डाल- 


ता है।बास्ते रागके समानददी द्वेकका उपाय करनेसे उसका परा- 
जय हॉगा, 


(१२ बारहवें कलह-क्लेश-ऋलह-टंटा फिसाद--छूढा३ ये सब 
मिलेही अये वाले शब्द हैं. कलह सव दारिद्रका फारण दे सुख 


सर्पाकी चाहना बालेकों कमियेकों जड़ मूलपें उखाइकर 
शाॉंका भजन करना: 


(१३) तेरहवें अभ्याख्यान-अमि-आख्यान यानि झूठ आ- 
शेफखना-खोटा कलेक चढाना क्रिसीकेपर नाइक तोहमत रख- 
देनये महान्‌ दृ्ट स्वभाव समझना. ज्ञानी पुरुष वेने जनकों कमे- 
चांछ कहते हैं. जातिचांडालसें भी कमचांडल महदयपापी हे; 
क्यों वो दुएगुर्णा धर्मीननोंकी भी वी किया करता है, यावत्र्‌ 
अर््याष्टि जनोंक्ोमी यद़े भारी संक्ट्मं उतार कर आप तमाशा 
देखारता है, असे नीच छोगोंका नाम लेनेंसें या मुंह देखनेसे 
भी फा मसंग आता है असा ज्ञानी पुरुषोंने शाख्रमे कद्दा है-मैसा 
समझे मुन्ननन कमी जैसी बुरी आदत न पाडिगे, और शायद 
पडगशंव तो तुरंत दूरकर देयेगे. 


श्र्६्‌ 


कोउ स्वयंधूरमणक्रो, पावे जो नर पार; 
सोभी छोभ-समुद्रको, ले न मध्य मचार« - है 
तथापि छोम सायरका पार पानेका सच्चा और उम्दा इलान 

फक्त संताप ही है- ज्यों ज्यों छाम मिलता जाय स्पों त्यीं खोगाका 
लोभभी बहता ही जाता है. यादे आकाशका अंत जावे तो छोभी , 
की इच्छाका अंत आते. अर्थात्‌ आकाशकी वरह छोभीकी इच्छा 
अंत रघ्दित होनेसे तृप्णाका पार नहीं आता है और उनकों पहुत 
दुश्ख उठाना पढ़ता है. कहा ह कि/- न दुष्णा परो व्याधि-यानि 
सुण्णासे उपरांत कोइ कप्ठ साध्य व्याधि ही नहीं है सब सुखका 
साधन संतोप है. यतः-' न तोपाद परम सुख “यानि संतेपसे 


अत्टृ्ट कोइ दूसरा सुख नहीं है; वारते सचे सुखायीगनकों सेतोप 
ही सेवन करना, 


( १० ) दर्शव राग-रंजयत्यसौरागः-भात्माका शुद्ध रफ़टिक 
जैसा स्वरुप वदलफर निसके संग रंजित हे जाता है सो ही 
राग, राग मीहराजाका पाटवी पुत्र-शुवराम है, और उनका परा- 
ऋष केसरीतिंद जैसा होनेसे वो अक्रेछाही भगत मात्रकों पराभव 
कर सकता है. में और मेरा-ममतारुप फंदर्स वो मुग्ध ग्रगोर्कों फे- 
साथा ही फरता है। उनकी रहामने टकर लेनी कुछ सरल नहीं के 
उससे अममस पुरुष ही विवेक शिखर पर चढके टकर ले सकते 
है; तो भी ज्यों ज्यों मोह ममताकों त्यागकर धर्म महारामका शि- 
प्षण लिया गाता है त्यों त्पीं रागादिक टुश्मम कम ताकतवाले हो 
अंदर्ग भाग जाते ह-यानि नाश हो जाते है. 





श्३्छ 


(११) अगियास्े देष-येमी मोहकाही पत्र है और रागका 
प्रगा भाइ हैं और दो दोस्त होनेसे साथके साथही रहतेईं. अलग 
की पढते हैं. शुद्ध स्फटिक शिदापर रख्खा गया काले फुलसे 
स्पटिकर्मे जैसे काला रंग माठुम होता है. उसी तरह आत्माके 
शुदस्वमावकों बदल डालकर महा अशुभ मलीन-शाह कर डाल- 
ता हैश्वास्त रागके समानही द्वेपफा उपाय करनेसे उसका परा- 
जय होशा, 

(१२ बारहं कलइ-क्लेश-कलइ-टंटा फिसाद--छडाई ये सब 
मिलेही अर्थ वाले शब्द हैं. कलह सब दारिश्का कारण है सुख 


सपाकी चाहना बालेकों कमियेक्रों जह मूलें उखाइकर 
शाका भजने करना- 


« (१३) तेरहवें अभ्याख्यान-अभि-आखूयान यानि झूठी आ- 
रेफ्खना-खोटा कर्ूंक चढदाना किस्रीकेपर नाइक तोहमत रख- 
देनये महान्‌ दुए स्वभाव समझना, ज्ञानी पुरुष बेने जनकों कपे- 
चांल कहते है. जातिचांदालसें भी कमेचांशल महापापी है; 
चये वो दुष्टगणी धर्मीननोंकी भी वदी किया करता है, यावत्र्‌ 
अध्यीप्ट जर्नेकोंमी बढ़े भारी सेकटर्म उतार कर आप तमाशा 
देखारता है, भैस्ते नीच छोगोंका नाम लेनेंसे या मुंह देखने 
* भी फा मसंग जाता है जैसा ज्ञानी पुरुषोने शा कहा ह-औैसा 
समझ सुन्ञनन कभी जैसी घुरी आदत ने पाढेंगे, और शायद 

चदगधव तो तुरंत दूरकर देयेंगे. 


श्श्८ 


(१४) चौंदर् पेशुन्य-छुग्ली करनेवाछा छुमल खोर भी महा 
पापी हुए स्वमावी गिनाया जाता है, अहनिश औैसी युरी आदतें 
आतरोद ध्यान घरता ही म(नके शरन होकर महा छुरी गतिर्श 
पाता है ' दालकोंकों इंसीक्षी मणा आते और दादुरकों यने 
जानेकी सजाका वरुत माठुम होवे “-यदे कहनावत म्ुनव इंगेल 
खोरोंक्ों तो कोतुक-समाशा द्वोवा है. और उसमें कितनेकरे प्यारे 
जान निकर जाते हैं. ख़ुद भापकातो हंसी होतीहे और क्वितंफरे तो 
प्यूरे जानवों-किमती जीकों भारी जोखपरम झूका देता हैऔर भी 
आपकीही इल आपकों नगर न आ सके ते या बैसी घ्ुल मेका 
पिलजाने पर भीन सुधार सके तो अपनाही श्र अएना श 
हेता है. यानि अपने काममें आए ख़ुदही फंस जाकर बढ़े कष्ट 
टाता है अहा ! दुजेनोंका स्वभावतों देखो ? आपको कुछ भी ॥- 
यदा हांसिल न दोवे; तोभी आपको और दृसरोंकों कैसे दुःके 
खड्ठेमे गिरा देते हैं, आर इन भवमें अनेक आपति पाकर पर 
बर्मे दुर्गतिके शरण होते हैं, इनका खियार करके विवेक कं 
स्वपर दुःखरुप चुगर्लीकी थुरी आदत छोडनेका यत्म करना 

(१५) पंद्रईव राति-अराति-मन पसंद चीजोंपर राग, 
ना पसंद चीमॉपर द्वैप घारन करना वही राति अरति है सन 
भाष धरने के योग्य पदार्थोपर राग ट्वैप करके मोहंत हे ना 
समभाष द्वारा ाप्त होनेवराले योग्य उचम मार के गा में 
महा अंतरायभृत और मनकी मलीनता करनेहारा बढ़ा पापशक 


जा 


श्श्९ 


है वास्ती विचक्षण जनोंकों ऐसे हरएक प्रसंगमें समभाव अक्त 
रहना चाहय 


(१६) सोछहवें पर परिवाद-परनिंदा-अपक्रप और आत्म- 
आाप्रा-आत्मोत्कप करनेरुप. ये पापस्थान अति घोर है- जैसे झूठा 
वोलनेहारा, दूसरेपर झुठे कर्लंक चडानेहारा, ओर चुगछखोर क- 
मैचंडाल कहें जति है; बैंसें पराइ निंदा करनेबाला, पिलकुछ झूठी 
आप बढ़ाई करनेद्ाारा भी उक्त कहे गये कमचंडालोंस कुछ नीचे 
दर्जेका नहीं। लेकीन उन्हीकी पंक्तिकाही है. स्वमुख़से परमछ ले- 
कर 'आपके अंग्रेको मछीन कर रस्हामनेव्रालेकों उम्बह करनेहारा 
निंदक-दुर्नेन भी सज्मन्ोंक्ों तो एक तरहसें उपकार करने हारे 
हैं, तोमी उनके अति अनार्य-जंगली आचरणसें घोरातिघोर भ- 
रक निगोदादि दुःखके हिस्सेदार होनेसें उन्हीको देखकर सज्ज- 
नोंकों कोमल हृदय कांपने रूगता हू. वास्ते ये अत्यंत अनिष्ठ अ- 
नाये कुट्ेव अवश्य छोडकर सज्जनताही भजती चाहिये. श्रुढ् चु- 
कर्मे भी दुर्जनके दुए रस्तेकी तरफ निगाह तकभी न करनी. यदि 
आपका भलाही चाहते हो ते। उपर कदी गइ हितशिक्षा कभी भी 
मत्‌ भुल जाइयो-इनकों दरदम स्मरण करकेंदी चलियोकि जिससे 
अंतर्मे बेहद नफ़ा पादीगे. 

(१७) सत्तरहवें माया छृपावाद-माया-कपट और ग्रपा-झुठ 
इन दोलुका सेवन करना यानि कहना छुछ और करना छुछ. छु- 

म्हरके पिच्छामि दुकडफ़े समान आपमतिद्वारा हल, चलते 


शुछ० 


रहने पर भी आपकी शाहुकारी दिखाया करनी, केवछ दम 
हतति सेवन करते हुवे प्रभी ऊपरते अच्छा आईंवर रखना-बुग 
केक्की धत्ति घारनकर जगतकों ठगछेना, आप अनेक दोपदूपित 
डोने परभी लछोगोंकों जाननेमें मं आंत इतनाही नहीं; मगर आप 
महा गुणशाली है अैसा लोग समझे बसे मपेचले बत्तेन चलाकर 
आपकी पुजा मानत विशेष देंवे उस तरह भवका भय बाजूप छो- 
डकर चलन चछाया जाय यो सव इन पापस्थानकके अंँतर्सत है. 
श्रीपद्‌ यशेविनयजीने कह है कि-' ए तो विपने बल्निय बधाई, 
ए तो शस्ने अवदु धाई, ए तो सिंदसुं वार वकार्य दो छाछ; मा- 
या मोस न कीने- ! बराबर विचार कर देखनेतें पालुम होता ही 
है कि-ये सत्तरदवा पापस्थान सबसे पारी पापननक हैं जैसा जा- 
नकर सम्मन जनकों इनसे वहुतही दरते रहनेकी जरुरत है. 


(१४) अठारहने मिथ्यात्त शल्य-विपरीत दृष्टि शत्यकी तरह 
एक भव नहीं; मंगर अनेक भवमें पीड़ा देनेसे मिथ्यात्त 
शल्प कहा जाता है. आमिग्रद्दिक, अनभिग्रहिंक, अनाभोगिक, सॉं- 
शमिक और आमिनिवेशिक जैसे पांच भेदका कहा है. अभिग्रह 
यानि बड़े आग्रह, आपके प्रचलित पंथकों केवठ आपके सांगदा- 
पिफ शा्सोके आधाएसे मध्यस्य पनेसे शुद्ध पर्मरहस्प जाने विगर 
और विवेक पूर्वक उब्के या रतनकी परिक्षाती तरह उसकी परीक्षा 
किये जिगर यदि इंदी मिथ्या अझहसे लट्ककर पकड रहना, और 

>कीर्‌ परोपकारसीरू महात्मा शुद्ध घत रहस्य सम्पग्‌ समझाने तोमी 


श्छर 


समझ बूप्न सके नहीं, तथा आपका दुराग्रह छोड़े नहीं, वैसे मिथ्या आ- 
ग्रहसे स््रमतकों लिपट रहना सो आभिग्रहिक मिथ्यात्र कह माता 
है. सांप्रदायिक शाब्रादिकके आग्रह विगर या तल्वविवेककी न्यून- 
तासे सभी धर्म-सभी देव और सभी गुरु ओकों समान-एक जेसे 
गिने और सच्चे झुंठेकों आग्रह विगर एकसे गिन लेबे सो अनमभि- 
ग्रहिक मिथ्यात्व कहा जाता है. निनकों अवतक कुछभी फिप्ती 
अकारसे विश्वेष्ठ आभोग-उप्रयोग जागृत नहीं हुवा, और आते 
उपयोग शुन्यतासें अनादि कर्म संबंधर्स निगोदादिक 
जीवोकां मो बर्तन सो अनाभोगिक मिथ्यात्व कहा जा- 
ता है, त्रिकालवेदी श्री स्वज्ञ पक्के परम प्रमाणिक वचनोंफी अँ- 
दर सर्वे था देशसें ( बी या छोटी ) शंका घारन करनी सो 
सांशयिक मिथ्यात्व कहा जाता है. परम ज्ञानी परमात्माके वचन 
सवेया सत्यही हैं, औैसा जानने परभी गोशालेकी तरह केवल 
स्वरमत कंद घोनेफे लिये कदाग्रदद्वारा सत्पवार्चा कुयक्ति-कुतकीद्वारा 
उत्यापन करनेके वास्ते ओर स्वकपोरू कर्िपितमत स्थापनेके लिये 
प्रयत्म करना सो आभिन्विशिक मिथ्यात्र कहा जाता है. ये पांच- 
वा प्रकार पैसे प्राणीओंकों परम दुःख पाच्-कर्ता है; वास्ते कदापि 
सच्चा जाननेमें आ गये बाद कदाग्रहर्से स्वमतके जोर तोर पर रह- 
कर उसकों झूंठा पाइनेके वास्ते बुद्धिवंतकों महा अनयेक्रारी मयत्त 
नहीं सेवन करना. अन्यमी मिथ्यात्व प्रकार पाप पुष्टि देतुक होनेसे 
आत्मायी जीपोकों अवश्य परिहार करदेनेकेदी योग्य हैं. 


श्र 
उपर के गये १८ पापस्थानक संप्तेपर्स फहे हैं. दोष भी 
जुणोंकी तरह अनंत कै तयाए जैसे सब गुणोका १ ४ गुणस्थानकर्मे 
झपूल बुंडियालोकों सममेनेके लिये ज्ञानी पुरुषोने संभावित किया 
है, उसी तरह समस्त पाप-दोपोका भी समावेश १८ पापस्थानईं 
ही किया है. सुभेकी खानीमेंस खोदकर मिक्राली गई भीद्ीफी 
त्तरह आत्मा अनादे दूपित ही है, तथापि ज्यों आग बगरः के 
उपाय घेर से अनादि मछ दूर कर उनमेंसे शुद्ध मुन्ना निकाल 
लिया जाता है, उसी तरह अनादि कर्म संबंधर्त दूषित हुवा आत्पा 
भी सर्वज्ञ कथित तप संयभादिक सदुपायसे शुरू हो सकता है. 
यावत् संपूणे संयभादिक सापानें के बछद्वारा परम विश्वुद हो 
आपदी परमात्मपर माप्त कर सकता है, ज्यों ज्यों अनादि दृषण 
यलद्वारा इव्ते हुवे दूर दोते भाते हैं त्यीं त्यों आत्मगुण मकट होते 
जाते हैं. और जब संपूर्ण दोष पूणे प्रयत्वद्वारा इतयों जावे तब 
आत्मा के संपूर्ण गुण मकर होते है, वही परमात्म या सिद्धदशा है: 
और उसीके लिये ही अपनकों प्रपलत करनेकी पूर्ण जरुत्त है. 
शदि परपात्म दशा योग्य सब सुण सांग अनादि के ही है; परत 
थे कमे दोपसे ढक गये हुवे हैं, उन्हींकोंदी आव्र विवेकद्वारा शक 
कर छेनेफे हैं. सच्च रीतियें देखें तो आप के ही आत्मपंदिस्मं अ- 
भाप गणनिधान गडा-दाटा हुवा हैं, तो भी वेसमश्ष-अविवेकर्स 
' दूसरे गौर देखने-दुंदनेकों जाते हैं, वा केवड हग्पता-भसर्पमर्सतें 
ऋस्‍्तूरीए मृगकी तरह आप के पास कसूरी मोजूद होनेपर भी 


"१9३ 

आती हुई सुगंधीकी शोधमें चारो और भटकता फिएता है, कोइ 
प्रोपकारी शानी उनकी कुँझ्ी अपनकों वतला देंवे तो भी आत्पिर 
हि वो समझें नहीं आती, उससे चतुगंतिरुप संसार अटबीर्म 
दिगपूदकी तरद अपन भटकते ही रहते दे या रदे हैं. यादें ये पाप 
का स्वरुप यथार्थ समझकर उनसे निवर्चनका प्रयत्न करे तो वेशक 
अँतर्मे सांसारहप जंगलों पारकर स्षेमकुशल पूर्वक मोक्षनगरमें 
पहुंच सकें, 

अद्द | जहां तक अपन अविवेकतासे १८ परापस्थान सेवते 
हुए न रुकेंगे तहां तक दोपरुपी महान विपरक्ष कायम नवपल्धव 
रहेगा; कारण, मिथ्यात्व उसके अवेध्य बीजभूत है, रागद्रेप उसके 
पुष्टिकारक जीवन-मरू समान है, क्रोप-मान-माया-छोमरुप 
चार कपाय उनके अधि गदेरे और चोगिदे मजबूत फैले हुवे मूल 
समान हैं, माणाविपात उसके स्केंप, ग्रपावाद-अदत्ता दान-मेशुन- 
परिग्रहरुप चार विशाल शाखा, कलहरुप कुंपठ, अभ्यारपान- 
पैश्ुन्य-परपरिवादरुप विस्तार पाये हुते पत्र, माया प्रषावाद मंजर 
-पुष्प, और राति अरति रंग बेरंगी विषष फलरुप हैं कि मिनका 
रस परिणामर्मे आति अनर्थकारी है. वास्ते सत्य सुखाथीमनोंकों 
उत्तम परिणामरुप ' तीक्ष्ण कुछहरेस ये दोष-विपशक्षका निर्कंेदन 
करने के लिये तत्पर रहना. ज्यीं ज्याँ उनकी उसेक्षा-वेदरकार 
करेंगे त्यीं त्यों वो वृत्ति वृद्धित व होकर उनकी छांडंद्वार अपने 
आशिवोंकों ज्यादे मूछेव॑त बनादेगा; वास्ते प्रसत्नवंत रहकर उनका 


श्डछ 


तुरंत नाश करना ही योग्य है. फिर उत्तम कार्य करने के वस्ते 
श्षेत्रकाल भी अलुकूछ है. ज्यों ज्यों ममाद त्याग कर मय करेंगे. 
त्यों त्यौं पापपैक एसालकर-धोके अवश्य निमेर होवेंगे. ऐेप्ी 
श्रद्धा और हिंमत धारन करनी ही दुरुस्त है. पापरुप कीचइकी 
दूर कर सवेधा निष्पाप-निर्मेल देना यादे बहुत दुष्कर है पयापि 
पूण अद्धावान जार विवेकीजन चाहिये उतने अयत्तसें वैसा कर 
सकते है, पूर्व समयमें अनंत जनोंनें इसी तरहसें ज्ञान-दर्शन-चा- 
रित्र-तप के जोरसे सर्वया पापपक दूर फर निर्मेछ हो चतुर्गतिरुप 
संसारका अंत करके मोक्षरुप पंचमी गतिके स्वामी हुवे हैं. अपनकों 
भी उसी भहान छुर्पोके फदमकर कदम चलकर उसी सुमपर्से झ- 
पना अनादिका परापपेक दुर कर निर्मल दोनाही योग्य है. और 
उसके [छिये पेस्तर अपनों ये मद्गापुरुपोंकी तरह पापपक पेखाल- 
मेंके लिये समता सरोवरमें स्नान करनेकी जरुरत है, 

आगे बताये हुवे मुनद अढारद पापस्थानकोंमें प्रवेश करती 
हुई पापमत्ति दूर कर समभाव धारन कर ज्ञानी महारागाने श्राव- 
कोॉकी कौनसी कौनसी फर्म संक्षेप कही हैं सो! परमार्थ्से विचार 
कर उनका मनन करना, 


पन्‍३ जिणाणमा्ण, मिच्छे परिहरह घर सम्पर्; 
छत्बिद आवस्तयंमे, उज्जत्तो होइ पह दिवस... १ 


इन आदिक पवित्र बोधदायक शंच गायाओं अपने भाई और 
अभिनीयें हरहम्मेशां गरिनते हुवे वो माठुय होते हैँ; मगर उनका 


श्ड्५ 


रमार्य कोड विरलाद्दी जानते होंगे. यहां प्सेगपर अपने उनपर 
पैघार करें और उमीद है कि उनका सार समझ हृदयमें घारन कर' 
उनका बने उतना उपयोग करनेमें आप सब न चूकोगे. जाननेके फल 
पही है. यतः-'शानस्प फल विराति/ विरातिका फल आश्रव निरोध, 
उनका फछ संवर, संवरका फल तपोवल, तपीबलका फल निमेरा, 
निर्गराका फल क्रियानिध्नत्ति; उनका फछ अयोगिल, योगनिरोधका 
फ़छ संसार संततिका क्षय, और संसारसंततिके क्षयसें मोज़न भेसें 
क्रमशः परम विनय आदरसे ग्रहण किया हुवा सम्यगृज़्ान और 
वैसे शञानपूवेक सेवन करनेमें आती हृइ विराति-उभथ मिलकर उ- 
त्तम मीक्षफल 'मिला देते हैं; वास्ते मोक्षफलकी चाहतबाछोकों 
(सम ममाद न करना, 


पहिले तो है भव्यमीवो ! मिन्‍्द्रोंने सर्वया रागादि अंतरंग शझ्ु- 
ओकों नीत लिये है सीही बीतराग सर्वत परमात्माक्ी उत्सगे, अ- 
पवाद, निश्रय, व्यव॒हाररुप स्थादवाद आश्ाकों सुबुद्धिवलसें सम- 
झकफर आदर प्रमाण करझो, सम्यकू विचार करो कि राग द्वेप 
और मोहका सर्वया क्षय होनेसे श्री जिनेश्वरोकों किंवित्मात्र कब- 
चित्‌ भी शूंठ बोलनेकी जरुरत नहीं रही है. उस्स उन्होंक्रे वाक्य 
प्रमाण करने छायक हैं औसा अखंड निश्वय कर लो, 

वूसरा-पेस्तर जिनका स्वरुप कुछ विस्तारसे कहा गया दै उन 
परिथ्यात्वका बिलकुल त्याग कर दो, 


त्तीसरा-समकित रत्नकों धारन कर लो. इसौही अधिकारमें 


हद 


मिग्रह विशेष मुफ़रीर धारन करना उसका नाम पं्च्॑खाण 
हूं, विवेकप्रक पंच्रर्वाण करनेद्ररके सब गुणका पुष्टि करना 
है| बाते आत्मार्यी सल्ननोंकों अवश्य आदरने योग्य हैं. उपर 
कह्टे हुए छठ आवश्यक सदभावसें सेवन करनेंद्ारेंकों उत्तर सुख 
देते हैं, उसे ज्यों वन सके त्वीं तत्संबंधी विशेष समझ मिछाकऋर 
उनकों यथाविधि सेवन फरनेशी खास जरुरत हूं 


पब्मेछ पोषहव्य, दाणं शी तमोअ भावी; 
सज्ञ्याय नमुकारो, परीययारोभ जयणाभ,. $ 


पाँचदा-पे एन पोफ्घच्त अवइय ग्रदण करना. हरेक मे 
दीनेमे हरेफ अएमी, चतुर्दशी आदिक पर्व दिन आते है. श्ञान- 
सौभाग्य पंचमी, मौन एकादशी, तीन चातुर्माशी, पर्युषण, चेत्री, 
कार्तिकी पूर्णिमा, यावत्‌ जो जो अवीव-अनागत-वत्तमान मिने- 
शरजीके कल्याणक दिन होवि उन उन सबकों परवोदिन कहे जाते 
हैं यतः- करी सकी धर्मकरणी सदा, तो झरो एड उपदेक्षरेड 
सर्भकाके करी नवि सको, तो करो पीर सुविशेषरे. 'विरतिए छु- 
माति धरी आदरो, उन दिन यथाशक्ति उपवास, आयंविल, एक 
सनादिक तप करना. शरीर-शोमाका त्याग करना. अदोरात्रि 
अखंड अह्मचर्य पान फरना, और सवे पाप व्यापारका त्याय 
करना-ये चार प्रकारसें पोषध ब्रत भीतिसें अंगीकार फरके यथा 
विधि पालन करना. कमी किसी कारणसें संपूर्ण चारों बाबत न 
चनसके तो उन अंदरसे मितनी बन सके उतनी तो पिवेकपूर्वक 


श्दण 


अवश्य वनानी. और चेत्य परिषाटी, उत्कृष्टचेत्यवेदन, पूजा, गुरु" 
अकि, शास्रधवण, अलुकंपा, दानादिक धर्मकृत्य यथावसरपर 
यथाविधि अवश्य संमालने चाहिये. परंतु प्रमाद विकथादिक नहीं 
करना, कहा है कि।- 


४ ज्ञीवने आयु परभवतणं, तिथि दिन बंध दोय भायरे; 
ते भणी एड आराधता, भाणियों सदगाते जायरे- 
विरातिए सु, ” 
चास्ते ज्यों बन सके त्यों पमाद छोडकर सूर्ययशा महारा- 
'जाकी तरह पर्वदिनोंका आराधन करना, और झुमारपाल भुपा- 
लकी तरह धम आराधनेम अपनी शक्ति स्फुरायमान करनी 
छद्दा-अभयदान, सुपात्रदान ओर असनुकंपादेक दानमें अ- 
पनी तथा पवित्र शासनकी उन्नाति करनेकी खातिर दूसरे तुच्छ 
फलकी चाहना रख्खे बिगर निरंतर आदर करो. विधेक छाकर 
योग्य जीवोर्कों ज्ञानदान देनेद्ारा था ज्ञानाथे सुद्रव्य-खद्गव्यका 
सदुपयोग फरनेहारा महा छाम वाँबता है, ज्ञान ये भाव प्राण है; 
चास्‍्ते छाम बंधन होता है. 


सातवॉ-शीछ-सदाचार, अनेफ जीवीकी हिंसा होवे तथा 
उत्तम कुछ मर्यादाका छोप होवे बेसा मांसमक्षण, प्ुरापान,शी- 
कार, परस्री-वेश्या गमन, जुगार, चोरी, अभक्ष्य सेवन, विश्वास- 
घात और पर॑॑चनादिक बुरे आचारण सुश्रावक्ष अथवा भ्रावक 
धर्म स््रीकारनेकी चाहतवाले शहस्थ जनकों अवइप छोड देनेके ही 


श्षव 


झायक है, और मिस प्रकार पवित्र धर्मकी माप्ति तथा थुष्टि दोवे 
बैसा सदाचार हमेशां सेवतकरने योग्य ही है| पक 


आठवा-तपधर्मका यथाश्षक्ति अवर्य सेवन करतेही रहना-. 
जैसे अभ्पमिफे तापसे उन्रा शुरू होता 5 तेस तपके तापसे जाता 
शुद्ध होता है. संयमतें नये आते हुए के रुक जाते हैं, और 
समतापूवक सेवन करनेमें आते हुए द्वादशविष सप्र्म्से पूर्व 
के कम दग्ध हो जाते हैं, छह अहमादिक बाध्य तप सेबनसे जराप्ती 
तकलीफ उठनी पड़ती है, तोभी उनकों विवेक वे क्षण साहित 
सेवन फरनेसे अतुल छाभ हाथ जाता है; वास्ते योक्षा्थी मत्य- 
जनोकों उक्त कथित तप अवश्य सेवन करने ही छायक है- 


नौवा-भावना ये भूधभवकी भीरभंजक और उत्तम सुखफे 
बास्ते श्रेष्ठ साधन है. पुर्वोक्त दाव शी तप आदिक सब पर्म 
करणी भावनाफ़े सिवाय निष्फल है. छून बिगरका धान्य-भोमन- 
की तरह करनेगें आती हुई धमेफरणी कुछ मजाह नहीं देती, और 
भावनाके मिलानेस वो सब सरस सुखद हो पढ़ती है. थो भावना, 
करनेयें आती हुई धर्मेकरणी या फरनेका इरादा हे! वो अवश्य 
करने लायक धर्मफरणीकी य्रधायोग्य समझ मिलाकर उनका 
निरंतर प्रीतिपूषेक्त अभ्यास करनेसें अकट होती है. अंतर्भे उक्त 
करणी भावनामय वन जाती है, वास्ते पहिझें तो हरएक करने 
छायक पर्मकरणीका मयोजन-फछ सदणुरु द्वारा पूंछफर निश्चय 
करना-मिस्सें उक्त थमेकरणी करनेसें मन स्थिर हो सके और 


द््प्र्‌ 


क्रमशःउनपर मौति बढती रहै. यावन्‌ अँत्म :उस्सें -सेद्भाव मकट 
होनेसे अपूर्य ःछाभ प्राप्त होने. वा पपविन्न :शाह्षोमेंकदी हुए मैत्री, 
अमोद, करुणा और मध्यस्थतारुप चार पावन भावनाओं तथा 
बराग्यद्शाकों बढा करके अंतर्म उत्तम उदासीन भाव मिला देने- 
हारी अनित्य अशरणांदे वारह भावनाएं भवभीरु भव्योंक्रों हर 
हमेशा क्षण क्षणमें झुद्ध अंतःकरणसें अवध््य -भावने योग्य है. उक्त 
आंवनाए विगर तचतसे बैराग्यंकी न्‍्यूनता द्वारा -फिया-फिकी 
लगती हैं, 

“दशवॉ-खाध्याय-१ वाचना-नवीन 'शास्रक्का पढ़ना, ३ 
पृच्छना-शंकाका समाधान करना, $ परिवत्तना-पढ़ा हुआ न 
भूल जाय उस वास्ते पुनः पुनः याद करना, ४ अमुग्रेज्ञा-चितन 
किये हुवे अर्थका चिंतवन करना, ५ और घर्मकथा-निम्तमें अप- 
नकों अच्छी तरहसें समझ पढ चूका हो और - बिलकुल भ्रांति न 
रही हो वो धावत योग्य जीवोंकों कहकर धरम जोड़ देना, वो 
पांचों प्रकार हरहमेशां अवश्य करने लायक हैं. उसमें चित्तकी 
एकाग्रता होनेमें आते हुवे कम रुक जाने के साथ अपूर्वभाव- 
योगसें पूर्वकर्मफी चडी भारी निजेरा होती हैं 


अग्यारॉ-नम्मुकारो-नमस्कार यानि पंचेपरमोण्टि नमस्कार- 
रुप महामंत्रका नित्य स्मरण करना. एक क्षणभरभी भ्रमादममें पढ- 
कर पक्त महामंत्रका न भूलजाना, उक्त -महामंत्र चोद पूर्वफा 
सारभूत है; वास्ते उनका परम आदरसे सेवन मनन ध्यानादिक 





श्षर 


करना; क्योंकि अपना कल्पान करनेका वो सर्वोत्तम साधन है: - 

वारदइ॒बां-परोपकारदीद अवश्य रखनी. कहा है किए 

मालिनी छंद, हु 
मनसि वचाति काये पुण्य पीयूप पृणों, 
स्लि छुबन मुपकार ओणि मिः शैणयंत+--हत्यादि-- 

मन वचन तमकी अंदर पृण्यअप्रृतस भरे हुवे और तीज 
अुपनके भ्रा्णीओंकों उपकारकी परंपरासे ग्रसन्न करते हुवे कित- 
नेक सज्जन पुरुष होति है. सथ तपासनेस मालुम होता है के परो- 
भकार ये तखसे आपकादी उपकार है. निःस्वायपनसें परोपकार 
शील पुरुपोर्कों स्वाशय झुद्धिसें श्री वीमकर गणपरादिक मदाश- 
आओकी तरह घडीभारी निर्मरा छोती हैं. 

तेरहबॉ-भयणा-इस विपय पर सामान्य हितशिक्षाके शिरो- 
सेखके सीचे यानि उस हेडिंगके नीचे कुछ थोदासा विवेचन 
किया गया है वास्ते पृष्ट १०६ में देख लेना. अपन्कों 
घड़ी घद्ी पल पलमे भयणा माताकों याद करनी चाहियें ही 
दुरुस्त है, वो पूज्य माताकी सेवा किये विगर धर्मकरणी फोकट 
है, व्यवद्ारकायमें भी जो सृपुत्र पृज्यमयणा-माताकों नहीं 
भूलते हैं वे ही सत्य मरशंसाके पात्र हैं. 

आयी छंद. 
जिण प्रूआ निणश॒णणं, ग्रुरुशछुभ साइम्गीआणवच्छले; 
वषहारस्तप सुद्धि, रहजचा तिध्य जत्ताअ. 


श्ष्३ 


चौददवॉ-भीजिनेखर देवका ययाशक्ति त्रिकाल पूजन 
छद्गव्यों द्वारा करनी. प्रभाव वखत हाथ पॉँव वंगेरः गरीरकी 
तथा बस्ती शुद्धि करके अष्टपट सुखकोप बांधकर उत्तम वासल्ले- 
पसें, दुपहरके बख्त ६-८-१७-२१ प्रकारकी पूजाएँ, औ संध्या- 
बखझ्त धूप दीपसें भाविक आत्मा भक्ति भरपूर भगवंतजीकी भक्ति 
किया करे. द्रव्यशक्तिदीन मात्र भावभक्ति ही किया फरे, मिन- 
पंदिरमें मिस्तिही आदि दशत्रिक पांच अभिगम बगैरः अप्राद र« 
हित समाल लिया करें-छोटी वही आशातनाएं समझकर श्री 
जिनमंदिर या श्री श॒रु द्वारमें अवश्य दूर करे इस संबंधका विशेष 
अधिकार भी देववंदनभाष्य मूल टीका या बालावशोपसे जान- 
मेकी दरकारवाला होगे सो देखे लेबरे- 


पंद्रहवाँ-ममु जीकी द्रत्यपूजा किये वाद भावस्तत्र-स्तुति जरुर 
करना चाहिये. सो चैल्यबंदन जघन्य-मध्यम-उत्कृष्ट मैसे तीन मुख्य 
प्रकार हैं, जघन्य एक स्तुतिसें, मध्यम चार स्तुतिरम और उत्कृष्ट 
आठ स्तुतिओंपे, या जघन्य एक छोकरसें, मध्यम एकर्सेज्यादे 
कस और उत्कृष्ट ५०८ छोक काव्यसे चेत्यवंद्न करना- स्थि- 
रता थोगसे इस्यावरही पूरक चैत्यर॑ंद्न विधिका इपयोंग करना: 

सोलहवॉ-सुगुरु-झु तलोपदेशकुसी सेवा करनी और 
झुंदर भक्ति करनी, स्तवनादिक बहुतमान अवश्य करनो छायफ हैं. 
आप पवित्र आचारकों पालन करके हर हमेशां शाप्तनक्की ममवन 
करें बैसे सदगुरु बढे भाग्य योगसेंही माप्त होते हैं. पूर्त पुण्ययोग- 


श्ष्ष 


चाहिये, न्याय नीतिसें द्रव्य उपाजेन, आमदनी मुजब खचो, उचित 
आचरण, मात तातकी भक्ति, छोग राज्यविरुद्ध वाचोका त्याग, 
'अभक्ष्य. निपेष इत्यादि बातें तदन छोड देनी ही फायदेमंद है- ज्हां 
तल़क बराबर.कपड़ा उजला-साफ न हुवा होगा वहां तलक जेंसे 
उन कपडेपर अच्छा रंग न चह सकेगा, वेसे व्यव्रह्ररभिकलकों 
भी.पर्ममराप्ति ही नहीं सकती हैं. वास्ते विनय, शिष्टाचार, ऋतज्ञता, 
दंयालुता, दाक्षिण्पता और परोपकार प्रम्मुख अनेक झुभ गुण सेवन 
फरकें ज्यों धन सके त्यौं पहिले व्यव॒ृहरकी झुद्धिके लिये 
प्रयत्न करना. 


उन्नीक्रपा-रथयात्रा याने रथके अंदर मधुजीकों विरागमान 
फरके महोत्सव पूर्वक म्रभुकी भाक्ति करते हुवे नगारोदिक वार्जीत्र 
ग्रीत होते हुवे नगरमें परिभ्रमण करना उसद्वारा कममे कम दर 
सालमें एक दफे सुश्रावक जन कुमारपालकी तरह शासनोन्नति करे 


बोशबॉँ-तीर्थयात्रा भी दर सालमें सुश्रावकक्ों विवेकपूतक 
करनी चाहिये, ओर वहां मन वचन तन स्थिर रख श्री देवगुरु घर्म 
संघ साधमीयोका विधि सहित पूनन-सेवन-भक्ति करके अपना 
समकित शुद्ध फ़र पूर्त पुण्यवलसे प्राप्त भट्ट हुई सामग्री बस्तुपाल 
तेजपाल आदिफी तरह सफल कर लेनी. इस तीर्थयात्रा संबंधी 
सबिस्तर हकीकत श्री.तीर्थयात्रा दिगदर्शन नामक निर्चधर्में थोड़े 
बरुत फे प्रेस्तर / जैन धर्मेमकाश ? में प्रसिद्ध हुई है. उनमेंसें इस 
विषय के संवंधवाल्ी बाबत वांचकर-विचारकर लक्षमें रखकर 


शा 


सें बैसे सदगुरुक्ी योगवाही पाकर अमादराहिंत अन:सके उ- 
बना छाम लेना. पु 


सत्तरावौ-साधमी वात्सल्यका फल शाद्षमें उत्तम का है; 
चार उनका स्वरुप समजकर दन सके उत्तना लाभ लेनेगे न चूक 
जाना समान(एक जसे सर्वृह्ष भाषित)धर्मका सेवन फरने बाठ सांधर्मी 
कहे जाते हैं, उनकी ग्रुंजाप्त मुजद जैसा घर्त भोका हे वेसी भ- 
कि करनी उसीका नाम सापमीवात्ससरय है. मायामय संप्तार 
अक्रमे माता पितादि कुटँबी जनोंका संयोग सहल है; मगर सापर्मी 
योंका संयोग बढ़ा मुइ्किल है. भाग्यघुलंदस उनका संयोग पाकर 
उनका यथाशक्ति लाभ लेना ही दुरुस्त है. साथमीपोर्मेर्से जो घर्मवन्थु 
शुण भ्रेणिय आगे बढ गया होने उन्होंका। समागम-आदर 'बहुत- 
मान कर गुण अहण कर और वे किसी अफारकी तकलीफ उठाते 
हुए माछुम पढ़ें तो उन्दोंकों अपने बन सके उतनी मदद देफर 
सच्चे साथमीवात्सल्यका राम लेना, दुःखपाते हुए साधमीभोक्री 
बेदरकार रख फक्त यश्-कोर्तिक्के छोभसे - अपनी मांते मुमव पैसे 
उडानेसे क्‍या साधमीकवात्सल्य गिनाया जाता है ? विलकुछ 


नहीं | विवेकर्स साथमीयोंकी उन्नती होने उसी तरह चलनेसे 
सहज में वो ल्यभ मिल सकता है 


अठारहबॉँ- व्यवहयारफी शुद्धि ्वहितिच्छु आवकर्फों अपृत्य 
करनी लायक है, उप्त बास्‍्ते श्री हरिमद्र सरीवरजीने धर्मोषेंदू 
. - कहे हुंदे मार्गानुसारीकि १५७ बोछ अवश्य सक्षम लेने 





श्र 


घोहियें, न्याय नीतिसे द्रव्य उपानन, आमदनी मुजब ख़चां, उचित 
आचरण, मात तातकी भक्ति,,छोग राज्यविरुद्ध वाचोका त्याग, 
अमक्ष्य निपेष इलादि बातें तदन छोड देनी दी फायदेमंद है. जहां 
तलक बराबर कपड़ा उजछा-साफ न हुवा होगा वहां तलक जेसे 
उन कपडेपर अच्छा रंग न चह सकेगा, बेसें व्यवहारधिकलकों 
भी.धर्मप्राप्ति हो नहीं सकती है. वास्ते विनय, शिष्टाचार, कृतज्ञता, 
द्याट्ुता, दाक्षिण्पता और परोपकार प्रमुख अनेक शुप्त सुण सेवन 
करके ज्यों बन सके त्यों पहिले ज्यवहारकी शुद्धिफे लिये 
अगत्न करना, 


उन्नीशवॉ-रथयात्रा याने रथके अंदर प्रभुजीकी विराजमान 
फरके महोत्सव पूर्वक प्रभुकी भक्ति करते हुवे नगारेदिक वाजीत्र 
गीत होते हुवे नगरमें परिभ्रमण करना उसद्वारा कमरे कम दर 
साहमें एक दफे सुभ्ावक जन कुमारपालकी तरह शासनोन्नति करे 


” बीशवॉ-ती्थयात्रा भी दर सालमें सुश्रावकरकों विवेकपूलक 
करनी चाहियें, ओर वहां मन वचन तन स्थिर रख श्री देवगुरु धम 
संघ साधपीयोका विधि सहित पूजनन-सेवन-भाक्ति करके अपना 
समकित शुद्ध करे पूत पुण्यवल्से प्राप्त भइ हुई सामग्री वच्तुपाल 
तेमपाल आद्विकी तरह सफल कर लेनी. इस तीर्थयात्रा संबंधी 
सबिस्तर हकीकत श्री तीययात्रा दिगदर्शन नामक निर्व्में थोड़े 
बुखुत के पेस्तर - ' जैन धमपकाश? में मरस्तिद्ध हुई है. उनमेंसें इस 
विपय के संबंधवाली बाबत बांच्रकर-विचारकर छक्षें रखकर 


श्र 


उचित विवेक अवश्य उपयोगर् लेना. 
आया छंद. 
उबसम विवेक संबर, भासा समिइ छज्जीब करुणाय; _ 
धाम्मियणण संसम्गों, करणदमों चरण परिणामी, ७ 
इक्कीशवौ-उपशम भाव अवश्य आद्रना यांति ऋोपादि के 
पाय छोददेनेही योग्य दे: नम्नता आदरकर अहकार दोप छोड 
देना, और संनापणुण सेवन करके छोम दोपकों त्याम देना» 
ऋ्रोधादिक कपायसे संत्तत्त हुवा आत्मा चीछाती पुत्रकी तरह उ- 
पंश्पेनीरसे शांत शेता है. 
धारंशवॉ-विवेकगुण जरुर धारण करना चाहिये. सचे श्ूंठे- 
के, भक्ष्याभक्षका दितादितकां, उचितादुचितका और गुणदोपका 
'मिस मारकत पूरेपूरा जानपना होने उसीका नाम विवेक है. वि 
चेकीजन इंसके समान और अविवेकी फल्जेशी समान गिने जाते 
है. विवेफबेत चिंतामाणि रत्म जैसे अमूल्य पमेकों पाकर सैमारू 
सकते हैं, और अवियेशी उससे कमनसीबही रहते हैं, [विधेक- 
शृन्पको पशुतुल्य कह्दा है. 
तेइशबॉ-संवरणण आश्रवर्के निरोध-रोकनेंस ही आता है 
आश्रय याते नये कर्मझों आमानेका रस्ता, पाँचों इंद्रियोंका पर- 
चश होना, चारों कपायका सेवन करना, अविरातिबंत रहना, शक्ति 
होनेपरभी शत प्राण नहीं करना, मन वचन समकों घुरे 
योग उपयोगमें लेगा, और बसी हो दूसरी अश्विरारी किया? 


श्ष्छ 


चल 


करनी-थो सब आश्रवरुप होनेसें जीवों कर्मबंधनके कारण- 

भूत है. उन सबका विवेकर्स त्याग करना उसीकाही नाम संबर हे 

उसीकों चिछाती पुत्रक्री तरह भवभीरु आत्महितिच्छु णनोंकों 
सर्वोत्तम सुखदायी होनेसे जरुर आदरने लायक है 


की .क 


' चोइशबॉ-भाषा सप्रिति यानि वोलेनेमँ अच्छातरका उप- 
 थोग श्रद्धा बंत श्रावककों जरुर रखना चाहियें-उन विपय संबं- 
धर्म उपदेश मालाके कर्तानें कहा है सो भरुर लक्षत्र रखने ला- 
यक ही है।- 
आर्याछंद- 
महुरं निउर्ण योवे, कज्नावडियम गरव्वियम तुच्छे; 
पुच्चि मद संकलिय, भणिय॑ ज॑ पम्म संजु्त),. ९ 
इस पवित्र गाथाका परमार्थ ध्यानमें छेकर वचन विवेक जरुर 
रखना चाहिये. परमाये यह है क्रिन्‍ननो बचने बोलना थो इस 
प्रकारका होना चाहिये यानि पहिले तो थो बचन मीठा होना 
चाहियें-फडक होनाही न चाहिये दूसरा-वों वचन निपुणता-उ- 
मदा समजसे भरा हुवा होना चाहिये, तीसरा वो दचन मतछूब 
ख, जितनाही बोछा हुवा होना चाहिये, चौथा-मसंगोपात बोलना 
चाहिये, मगर अति प्रसंग होने वैसा न चोना चाहिये, पौँचपा 
गये रहित-नम्नता ग्रक्त बोलना चाहिये, छद्द-उमदा-सहामने 
बाुलेका मान मरतवा संभाछा जाय वैसा बोलना; मगर अपमान 
वचन न बोड़ना चाहें, यानि इलकापनवाला तुझाररेंकारं 


श्ष्द 


उक्त मे बोलना, सातवॉनइस वचनका यही परिणाम आंबाएः 
इन संयेधफा पूर्ण विचार फरकेंदी घोलना, मंगर ज्यी आया. त्पीं 
चरेना मे चादिये, और आत्म घर मागेसे विरुद्ध भाषन ने कला 
चाहिये, इस मुभप विवेक पूेक धोलने वाठेके! बचने, प्रमाणमृतत' 
दोनेसे विश्वाप्त पात्र होता है; बास्ते आपकी या धर्मकी उन्नति 
अढानेके लिये अवश्य भाष। समिति आदरनी चाहिये: 


पच्मीसवॉ-पद जीव निकाय यानि तमाम णीवोंके उपर क्र 
णा-देया बुद्धि घारनकर खुभावकर्कों उन सीवोंकी घन सके वहां 
तक रक्षा करनी सब जौयोंकों जीना पढ़ा प्यारा छगता है मरना 
च्यारा नहीं है. अैसा समझकर सुखायीं जीवोंकों फिप्ती जीवों न 
मारना चाहियें, न किसीके पास मखाना चाहिये और ने मारन 
मरवाने बालेकी प्रशंसा करनी चाहिये. अगर किसी जीवकों दुःख 
पैदा होने दैसा कुछ भी असुचित-गेरव्याजवी आप ख़ुद करे नहीं, 
कराये नहीं और अतुमोदन भी फरे नहीं, करणाओ हृदथ्ंत जनोनि 
.. क्रिसीकाभी अनिष्ट-ुरा मनरसे चिंतवन करना नही, चचनतें बोलना 
नही, और कायासे फरना नहीं. मिस तरद सबका भरा होते 
उसी त्रद सदा चिंतघन क्रियेही करे उसी तरह बोले, 
और उसी तरद किया करे तथा दूसरोंकों भी वैस्ाही करनेका 
उपदेश फरे और वैसा करने वाढ्लेकी सदा मशंसा किया करे. 


उत्मीशवो-धर्मीष्ट जनोका संसगे-परिचय करना ' जैप्ती 
सोबत चेसी अप्तर्यानि सोबते असर तुकमों तासौर ? ये कहना 


श्ष्र्‌ 

, चतके इन्प्ताफ सुमव धर्मी सदसुणी जनोंकी ही हर इम्रेशां जरुर 
 सोबत-संगत-दोसती करनी चाहियें धर्म विधुखकी कवीमी संगति 
“न करनी चाहिये. सदग्रुणौके संगरसेंभी दरकार वाले शख्सकों ही 
फायदा होता है. वेदरकार वाले या प्रमादीककों कुछ फायदा नहीं 
होता है: मणियर-सतांपके शिरपर रहा हुवा मणिमें-म्होरेगे जहर 
दूर करनेक्री ताकत है; तोभी वो वेदरकार होनेंसे उम्त म्होरकों 
फायदा उसको कुछ भी नहीं मिल सकता है. आपका झहरभी दूर 
नेहीं होता उसी मुमव गुणीमन बहुत नजदीक होने परभी दुर्नन- 
खलकों जरा साभी फायदा नहीं होता है. मैसें दुर्नन अपनी दुर्नेन- 
ता नहीं छोड देता है बैसेही सलन भी अपनी सज्लन-सौज+ 
न्यवा नहीं छोड देता है, सांपका झद्दर कया उनके शिरपर रहे हुवे 
महोरेंमे दाखिल हो सकता है? नहीं हो सकता ! उसी तरह उत्तम 
सिद्ध स्वमावके गुणी जनोंकी अंदर भी निर्गुगीकतो असर नहीं हो 
सकती है; वास्ते वैसे जनकी जरुर सोवत करनीही मुनास्तीव है. 
चंदन समान शीतल स्वभावतें अपने सोबतीका तीन मकारसे ताप 

हस्ते हैं पैसे संत हर हमेशां सेवन करनेके ही छायक हैं. 


सचाइशक-करण दमः यानि पार्ों इंद्रियोंक। दपन अवश्य 
करनाही दुरस्त दे; क्योंकि एकःएक इंद्ियके: तावे हो गये हुवे दि 
चारे पतंगीए, भरे, मच्छि-मछलियां, हाथी और हिरन दुदेशाकों 
पात है, तो जब' पांचों इंद्रियोंक्े एक. साथ हो तावे हो गये हमे 
फातो कहना हि विपय बद्न हो गये हुवे अपनी शुद्ध बुद्धू 


शहर? 


भूछ जाफर भविष्यमें आपका कया होगा, उनका भी विचार नहीं 
फर सफते हैं; वास्ते विषय विवश्ष न झैतें विवेकी श्रावककों उसी - 
ईंद्रियोंकों वश कर इंट्रेयनीत होना सोही पन्यवादके पात्र है 
इंद्रिप दमनसें सदगति दोती है; स्पशनेद्रियादिकका सदावेबेश द्वारा 
सदुपयोग-ओदेवगुरु संघ साथमीककी भक्ति बहुत मान पूरेक के 
रनेसे छुआवक आपके यह और परभव सुधार छेद हैं. और ३- 
नरसे विपरीत वर्तनवाढा उभय जन्म भ्रष्ट फरवा हैं. असा समझकर 
श्षणिक विपय गुखमें नं ढलचाकर अपना कल्पान हायफर लेनेमें 
तत्पर रहना क्योकि पुन पुनः असी आत्म साधन अनुकुछ सा- 
मंग्री हाथ आनी चहुत मुश्किल है. 


अद्मइसबों-चरण याने चारित्र-सर्व विस्तीफों अंग्रीकार 
करने के परिणाम विवेकी आवकर्कों भरुर रखने चाहिये. ' सम्पग्‌ 
दशनहान चारित्राणि मीक्षमार्ग: ? यह पवित्र सूतफा रहस्य निसने 
अच्छी तरहसें जान ब्ृेज् लिया होगे. वो एक प्षणमर भी शिप्ष- 
स॒रंत मोक्ष देनेदारे चारित्र धर्मों क्‍यीं भूल जावे? परंतु परम 
चारित्र पमेकी मराप्ति पहुत फरके म्राणियोंकों ऋमशः होता है; वास्ते 
दिन भतिदिन विराति धर्मकों ज्यादे ज्यादे सेवन करनेफी दरकार 
रखनी, पहिले तो उभय लोकविरुद्ध परस्ती वेश्यागपनादिक रुक्ष 
महाघोर व्यसनोंका त्याग करना. (इन संवधर्म कुछ सबिस्तर 
हफीकत आगे पृष्ट में कही गई है वक्ष देखकर उपयोगमें ले लेनी.) 
, » बाद अमथः आवकके बारह जतोंका पालना हो सकै उतना 





 अशछ१ 


“पाढन-करनेका- अभ्यास पा मतिज्ञ करनी. और बाकी. रहे हुवे 
का अभ्यास कर-अलुक्रमेस नियम करना. शक्ति -दोनेपर- भी ऐसी 
अच्छी सामग्री मिलनेसे अमादमें पड-आपका खास 'फर्तव्य- सूलने- 
“हरे भाग्यद्वीनकी आगे-पर वढा भारी शोच करना - पडता हैं 
: मुनि महारामके महात्रतोंकी' अपेक्षा आवकके 'वत.बहुतही सर- 
: छताबंत है. जब मुनि महाराजकों हरएक. महाग्रत 'त्रिविध 
- त्रिविध पाछन करनेका है, तव श्रवकोंक़ों अन्ुुत॒तादि .भी शक्ति 
“मुजय नचाहे,उस भांगेसे अहण करनेकी रजा है; तोभमी जहुत .जन 
"तो ज्ञानश्रद्धादिककी न्यूनतासें उतना भी छाम : लेनेम भाग्यशाडी 
नहीं हो सकते हैं: श्रेष्ठ आवक तो १२ बब्‌ घारनकर सर्वथा -सचि- 
“त्त भक्षणके त्यागी बनकर सर्वविरति चारित्र ध्मके पूणे अभिरा- 
'पी:होते है. 'मैसे विवेकी श्रावक्र मायः चारित्र रत्नकों पाते हैं 
“आयो छंद--सघावार बहुपाणो, पुध्थय, लिहएण ,पमावणा -तिश्ये; 
सद्मण किच्रप्ेयं, निर्ध मुंगुरु बभेसेर्ण. हि 
उन्नतीसवॉ-श्री संधके उपर बहुमान्‌,रखना चाहिये, श्री ती- 
अकर प्रशुनीकी पवित्र आज्ञाकों आणसेभी ज्यादें मिय मानकर 
' सेवन करनेद्रे साठ ,साथ्वी -आ्रावक आविकारुप ।चतर्विष संघ 
'कशता, है; परंतु, परमोषकारी अश्ुजाकी पवित्र आशा बछंघन कर: 
हरे जनोंका समूह याने अपनी, मरंजी, मुजव उल़दे वर्ततन चढा- 
नेझरेकी परम पवित्र संवकी गिनतिमें गिनने: छायकही नहीं: है- 
उस्होंके आचरण प्रवित्र आज्ञसे विरुद्ध; हैं; “वास्ते पवित्र आह 


श्च्र 


पालमेहर चनुर्विध संथ तरह जग जयबंत श्री मिनशासनकी उर्त- .- 
नी फरनेक्े बदलेगे वे तो तइन आशा विरुद्ध पर्नेसे 'प्रवित्र, शी-_ 
सनकी हिलना-बदी-मश्खरी फरनेद्ारे हैं, उससे ये मशुभावा- - 
पालक भरी संघके बहार है. पत्रित आज्ञाधारक भ्रीसंध तो भरी: 
त्तीयेकरणीकों भी मान्य है, अैसे संघवर अनादर तीन सुदनमें भी ' 
कौन कर सकता है? अगर कोइ मोह मदिराकें जोरसें अनादर 
करे तो थो आखिर क्यों करके मुखी हे! सके ? बास्ते स्वकृत्यान. 
चाहनेह्रेकी कवी भी प्रिय साथ-साथ्वी-भ्रावक आविकार्रप. 
ज्यस्त या समस्त श्री संघक़ी मइझखरी-ठद्धावामी-दिल्लगी-मि- 
दा-अबज्ञादि आप छुदकों करनी नहीं, करानी नहीं और अलुभो- 
दना करनी या संगती भी देनी नहीं; किंतु यथाशाक्ति उस प्रिम 
संघकी भक्ती फरनी; करानी और अनुमोदनी स्वपरकी उन्नति 
इचनेका ये अति छुूप सार्म है. जो सुश़नन उक्त पिदेक युक्त श्री 
संधकी भक्ति फरता है वो परम भक्तिरससे सकल कम दूर करके 
अक्षयपद पाता है. श्री संघ ज॑गम तीर्य रुपदे, उससे गोक्षार्यीननों 
को अवश्य सेवन करने के योग्य है. | 


तीसवॉ--पुस्तक छिखनए-स्वह शापित और गण८णदिक 
अद्यापुरुष सुंकित आगम-पँचाँगी समेत, प्रकरण या ग्रंपोंफा लिखना, 
छिखबाना और लिखनेवालेकों मदद देना ये छुथापकोंका अवश्य 
कर्सण्प है, ये शात्र ज्यीं शुद्ध लिखे जावे त्यों स्गत्त ध्यान देनेकी 
जरुरत है. आजकछ हाथोंसे डिखे जाते हुवे गंध बहुत फरकें 


श्द््रे 


अश्ुद्ध गालुम होते हैं. उनके वहुतसे कारण है. वो रक्षमे लेंगे 
विचारनेसे और पूर्व के शुद्ध ग्रंयोकी साथ मुकावछा करने 
बहुत दिलगौरी पैदा होती है. और पूर्व प्रभाविक पुरुषो्ने लिखाः 
हुवे ग्रंयोकी आजकछ बहुतसी जगह चलती हुए गेरव्यवस्था देर 
अपार खेद द्वोता है. ऐसे परमपवित्र शासतोकी हानि होनेका कारए 
अज्ञान और अविवेकका जोरदी मालुम होता है; क्‍यों कि णो रे 
पवित्र शास्रोंका सच्चा मूल्य समझनेमें आया होता तो पीछे कौनस' 
मंदभागी वे पतित्र शास््नीका उपयोग न करतें, और ने करने देंतें' 
जाने अपने वापकी मिलकत होने उसी तरह ममतासे महाकृपणपे 
धनक्ी माफिक उन्होंकों छुकाकर रखके उन्होंका लाभ लेने: 
ईतेमार और सचे हकदार समस्त श्री संघकी अवज्ञा करकें दीमण 
आदिकरसे उनका नाश शेजाने तक उन्होंकी वेद्रकारी फिये करते 
हैं. सचमुच ये कुप्मंपने सत्यानाशीका वरुत दविखलाया है. नहीं तो 
दो घंटेकी अंदर ये सब सीधादोर हे जावे. जो ये नाश होते हुये 
पुस्तकोकों अमूल्य समझकर बचा लेने होने तो उसका सचा और 
सरल उपाय संपद्दी है. आमकरू लिखे जाते हुवे इनारों अगुद्ध 
ग्रंयोर्से नाश हुवे जाते शुद्ध प्रंयोका बचाव करलेनेंगे बडा भारी 
फायदा है. नाश हुई वस्तुका दूससी जगह पता मिलना ही मुश्किछ 
है, और चैसे ग्ंथोका बचाव किसी प्रकार भी हो सके तो अच्छा 
है, नहीं तो अति विरठ और खास उपयोगी प्रंथोंद्री एक एड 
नकर आते शुद्ध कर, करवाकर उन भ्तके उपरसे अनुकूछ साधन 


ह््छ 


की सहायता-मदद ले.दूसरी शुद्ध मत फरा हेनी दुरक्ष्त माठुम 
झोती है. राम गेरलाभ विचारकर जितनी आश्यातना दूर हे सके 
उतनी दूर कर पवित्र ग्रंथोंका उद्धार करना ये विविकेतंत समयश 
आवकोकी खास फर्म है. अपने परमपवित्र शासनका संचा ओपार 
उपर कहे हुवे अमृल्य और पवितरशास्रोके उपर ही हैः वो “अपना 
अमूल्य वारसा आमकल के क्रितनेक मिथ्या मान के  पुतल्लों के 
विखासझें अपन गुमा न बेठे उस बास्ते अपनकों ज्यादे सावप 
रहनेकी जरुरत दे वास्ते जिनके कबमेंगे वैसे पुस्तक है उनको समझा- 
कर कुछ कबजा हाथकर शाप्तनक्ी तफ्फ गंभीर फ़िक्र 'संद्दित खंते . 
रखनेवाले नररत्नोंकों आगेवानी देकर उन्होंकी निगेहबानीके नीचे 
वो अति कीमती बारसा संग्रालना, अपनी परेदरकारीपछतें अपनने 
बहुत गुमा दिया है, और वो इतना मेंघा था कि उसका :मृल्य बढ़े 
ज्ञानी झौहरी ही कर सकते हूँ; मगर शिंय और पूंछ बिगर के तर 
पहु ने कर सकेंगे. उमीद है कि अबी भी इंभकरणकी गाढ निद्रा 
में जागृत ही अपना भविष्य,सुधारनेफे बास्ते अपने कोइ कोई 
भाई छुछ करेंगे, और कुछ ध्तुनसे कहे गये काठिन श्न्द वास्ते 
अच्छा मानिंगे. 


ईकतीसबॉ-तीर्घ यानि शासन उनकी प्रमावना यात्रि उन्नाति 
जो सुश्रावक है वो ययाशक्ति अवश्य करेंगे. उपलक्षणोंसे कोइ बुरे 
संयोगोर्से करके भर हुई मलीनताकों भी दूर करेंगे. 


यहाँपर वर्चमान श्री वीर शासनका मुख्य आधार आम या 
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* आगमधर और जिन प्रतिमाजी .या जिनमदिरणीके उपरही हें, आ- 
गर्मोकी स्थिति फैसी दयाज्ञनक हो गई:है वो . पेस्तरके पेरिग्राफ- 
से समझनेमें, आ गया है, ओर- उस परसें आजकलछ आगमधघर फेसे 
है.अथवा फैसे :हो सके दो भी कुछ समझने में आयगा; अर्थात्‌ 
भूछे पढ़े हुवे वा पथ्जाने बाछे उक्त आधारफों ठेका देनकी अपनी 
खास फर्ज है, भिनमतिमार्भ या जिनमंदिरीके संबंध भी करीब 
वैसाही .है-इसका सबब भी मुख्यतामें अज्ञान, अविवेक या कुस- 
पढ़ी नमर आता है. अग्राडीके बख्तमें जब्र पृथिवीकों निन प्रास[- 
दमेडित फरनेके लिये समय श्राषक्र वीर थे, तब अभी आपके 
गॉँवम या नगरमें जो मिनमंद्र या जिनविंव है उनका संरक्षण 
फरनेकोी भी आ्रावक भाग्यसेंही समये होते हैं; सबब कि आमकछ 
'कितनेक धनपात्र पैप्तेफी केफये शाहाने-दीपदर्शी श्रावकोंकी दुली- 
लपर बेदरकारी बताते हुवे नये नये मंदिर घनवाकर उसमें मयीं 
नयी प्रतिमाजीयें भरवा कर मिंदना फूल पेंसा उठादेंत है सो 
विवेक विगरही उठाते है; यदि उतना द्रव्य विद्यमान पंदिरोकी 
मरागतम या उन्हेंकी संरक्षणतामें, मिन भक्ति विवेक पूषेंक ख- 
चो फरै तो .अपाएलाभ इॉसिल कर सके; लेकिन जब मैनकोमका 
आर उसीके साथ आपका बहेतर होनेका होने तथ उन्होंकों जैसी 
: सदबुद्धि या विवेक जाशत होवे ना ! एक दूसरेकी स्पर्धासे फक्त 
प्िध्याभिमानमां अंध होकर यश्नकीर्ति गवानेफे वस्ते किया गया 
चाहे वैसा बडा काम उचित विवेककी बड़ी भारी न्यूनतासे कया 


श्र 


आपको या अन्‍य जनतकों उपकारों होगे ! नहीं होंगे ! बास्ते उचित 


| कि-भीमंत श्रावफोर्कों बसे धमेकार्यमे दीपेदर्शी अन्य साना 


धर्मी या निःखृह साधु रुमृइका ह्वितवोध हृदयमें याद रख्ख 


आगेकों कद्ध उठाना अम्यथा आपके अविवेकर्स उल्टे भ्री 
छंधर्कों घोजे-भार रुप हो पड़े आचीन जमिनमंद्रोंका उद्धार - 


और संरक्षण करनेसे अगणित छाम है. /” यो पविन्न वावय अपि- 
्ल हिट शा 
कारी श्रावक बर्गकों भू जाना युक्त नहीं है; सबंध फि प्रपित्र शान 


सनका सच्चा आधार अभी मुख्यतासें श्रीजिनागम और जिन ' 


पष्िमाओोंके उपर हैं, आखिर जाखें खोल्कर विंदेक जाएत फरकें 
समझना चार्दियिंकि उक्त पवित्र आगम, आगम परोके आपारसे 
और पावन जिन पड़िमाओं श्री मिनमंदिरोंके आधारसे रह 
सकते है, इतनाही नहीं मगर उक्त आगप मुजब वत्तेमेदरे पवित्र 
आंगमधर जौर विधि सुजव निर्माण फिये गये प्राचौम मिन मंदिर 
जगत्‌ जयबंत जैन शासनके सचएच अरेकार ई. 


श्री भद्रवाहू स्वामी, भी उम्रास्वाती वाचक; श्रीसिद्धसेन दिल 


बाकर, थीइरीभद्वतरी, भ्रीट्रियंद्रतूरी, वादी श्री देवसूरी तथा 
मश्षपाध्याय थी यशोविजयजी बगेरः परभावक आगभपरोंसे मिस 
प्रकार जन शापतनका दंक्य बजा है, तसेद्दी भी श्चुजय, मिरनार, 
आजु, अचलगढ, राणकपुर, पटन, खेमात, तारिगा-शजनगराईक 
अनेक स्थल शोमायमान होते हुवें शचीन जिनमंदिरमे धुराने 
पिन बिवोंसे जेनशासनका जयनाद सर्वत्र फैल गया है. उससे 
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मिनशासनके सच्चे आधारभूत या अलंकारभूत परित्र प्राचीन आ- 
गम या जीर्णमाय भये हुवे जिनमंदिरोंका उद्धार करनेकी ही 
आनेकल सची अगत्यता है, और विवेक पूर्वक उक्त महाकायेमे 
द्रव्यंका सदुपयाोग करंनेंस ही पवित्रशासनकी वही भारी उन्नाति या 
भावना होनेका संभव है. उमीद है कि प्रियभाइ-और भगिनीयो- 
ये अति अगल्यकी वात खास छक्ष्यमे ले अनादि प्रिय स्वच्छेद्‌- 
ताकों छोड भास्तर परतंत्र रहकर सहित साथेंगे! या द्रव्य क्षेत्रकारू 
भाव विचारकर पवित्रशासनके परम रसिक सदग॒रुका सदुपदेशरक्षमें 
रखकर ज्ञानकी तालीमर्मे ाद्धि करके दुःख पाते हुवे साधमींयोंको 
उदार सखावतसे उद्धर कर पवित्र शासनक्री वडी भारी उन्नति 
करके आत्म कल्याण करेंगे! कल्याणके अर्थी भाइ भगिरनायें विवेक- 
सह रक्ष्मी, यौचन, और आयुपकी अस्थिरता पूणे मकारसें विचार 
करेंगे, या गफलत तमकर म्रमाद रहित हो महा भाग्य योगसें माप्त 
भट हुई ये सर्वोत्तम सामग्रीका ययेच्छ छाभ लेकर स्वभन्म सार्थक 
करेंगे. क्षणिक यशकीतिके छोभमें खींचाकर अक्षय खुखका छाम 
न जाने देंगे, और झु्धननोकों रंजन करनेमे तन मन घनकी आहू- 
ती देनेसे तो परमात्म पशुक्ों रंजन करनेमें अपना सर्वस्त्र अर्पण 
करनेके वास्ते आगेवानी करेंगे, अपने आणसेंभी परम पवित्र श्री 
परमात्माकी पवित्र आज्ञाकों अत्यंत प्रिय समझकर उनीफी खातिर 
आपका प्रिय म्राणोंका._..डेहान देनेगें न ढरेंगे ! यतः'आणाएं __. 
घच्पी ? अर्थात. 


शुध्दा 


उद्धव न्ना-छंद-निर्नेदृपू जा युरु पर्यूपास्ति, सचालुकंपा शुभ पात्र दाने 

गुणानुरागः शुतिरागमस्य/उमन्मपृक्तस्प फलान्यमूनी- 

इन छोफमें कहे हुवे थी मिर्नेद्रमीकी पूजा आदि तमाम पंमे- 

कृत्य परमकृपालु प्रमुकी पवित्त आज्ञापवंक ही सर्फेछ होते है: 
और कहां है किल्‍- 


* आणा रियमणुद्माणं, पछालपुलुब्य' पढिहाइ” अयाद 
परमकृणल भ्री तीर्थकर परमात्माकी पवित्र आज्ञारंद्दितः किया 
हुपा-विरुद्ध अल्ुशन धान्य राहित परालके पूछे जैसा निःसार 
माछुम होता है-कुछ शोभता नहीं, पास्‍्ते ज्यों चन सके त्यों साव- 
धानीके साथ परम कृपादु मशुजीकी परम पवित्र भाज्ञका' आरा- 
धन फरनेकी अवश्य दरकार करनी चाहिये. 


फक्त छोकमबाहम बहन होकर मुम्ध लोगोंका मन रंजन के 
रनेके थास्ते आगममर्यादा छोड़कर मरजणी मुजव चलनेमें बहुतसी 
हाने होती है, और परम पवित्र आयम मयोदा संमाझ कर-शाख् 
परत्ंत्र रश्कर चलनेसे पहुतसा फायदा है, सोममाद छोड श्री स- 
दशुए चरणकमलकी सम्यक्‌ सेवा परम पवित्र प्ा्धरहस्प मिल 
नेसे माछुम हो जायगा महारामश्री यश्नोविनयनीने कहा ६ कि।-- 
जन पन रंजन धर्मकों मूल न एक बादाम. ? यह बहुत गहरे 
रहस्य वाले वाक्यसें कितना समझनेफा है ! यदि आपके आत्माका 
चेशकक कब्यान करनाही होवे तो सदगुरु चरणाधीन रहकर चलना. 
. ५» पवित्र बीतराग वचन अनुसारदी हमेशां जिनका पर्चेना आर 
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'ऋला होता है बैंले:सूपर -हितकारी महात्मामोक्ों सदगुरुही समझ' 
लिमिये जो अपने झूठे स्वार्थ अंध हो दूर्सरेफोी उल्दे-रस्ते चढ़ा 
देते हैं पथ्यरकी नाव जैसे छुशुु स्वपर्कों डुबाने वाके हैं, विप- 
यांध-घनकर केवल बेष विहंचक-पापात्मओंका नरक .विगर दूसरा 
भाग नहीं हैः स्श्रेष साधन फरनेकी. इच्छा वाले सुगुणी अलकों- 
कौ वैसे पापी गुरुका संग सर्वया छोढ देना. अह्य | वढ़ेही खेदकी 
ार्चों है कि-कितमेक झग्धभाई भगिनीयें जैसे बहुत नीच हलके 
कृत करनेहारोंका भी संग किये करते हैं, पव्रित्र शास्त्र तो फर- 
मात्रि हैं किन काछे सांपका संग करना अच्छा: मगर कुगुरुका 
संग्र करना अच्छा नहीं. क्योंकि काछा सांप फटे तो कभी एक 
बेर मृत्यु दोवे। मगर झुगुरुसे तो अनाचार सेवन कर या पोपनकर- 
अनंत मवश्नमण करना पढ़ता है यानि वेसुमार बरूत मरनके 
शरन होना पडना है; चास्ते आत््ार्थी सज्मनोंकों तो हमेशा स्थपर 
लतिकाशी सदग॒रुओंका ही संग करना, कदापि मरणांत कष्ट आ 
पढ़ें तोभी कुसुरुओंका संग नहीं करना: 


शुद्ध देव गुर पमे इन्होंकी पूणे पहिचान कर अरल्ंत भक्ति 
भाव उन्हींकादी सेवन करना, पवित्र शाखकारोंने कहा है कि- 
“पमो्यी जनोंकों धर्मको परीक्षा सुज्े या रत्नकी तरह करनी, ? 
परीक्षा पूवेक ग्रहण की हुई ओह्ठ वच्तुका श्रद्धासद सेवन करनेसे 
उनका फछ मिल सकता हैं; और परीक्षा विगर उपरके आहंबर- 
सेंहे ग्रहण की 'हुए झूठी वस्तुर्से माज- क्लेशकेदी हिस्सेदार होना: 
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पढ़ता है. प्यारे भाइ और भगिनीयों ! याद रख्खो कि ही | 
गुरु धर्मकी परीक्षामें अच्छे अच्छे जन भूल खाते हैं;: बढ़े झोहरी _ 
चोकसी-कसोटीगर भी भूछ खाते हैं, बडे पुराणी,: वेदके- जानने 
बाले, और काझ्ी भी भूल खाते हैं. अरे वे देव दानव और राजा: 
पहाराजामी भूल खा जाते हैं; वास्ते कुल जीवनके सारभूत अति , 
उपयोगी अमृल्य धर्मकी परीक्षा करनेमें गफलत नहीं करनी.“ तुम! « 
तुगीआ नगर्रहे भावकोंकी बात यादीग छाओ, और ज्यों बन: 
सक्ने त्वों तुरंत अपने अपने उचित आचार विचारों छुद हो 
जाओ. तुम सभीनन सदमुरुसेदार्पे रसिक देकर मो सदसुरूु व 
गेरेकी विद्यमान सामग्री छोड़कर मरणी सुमव आपभतितें अकेले ' 
विचरकर धन्य मानते हैं उन्होंका पापी संग छोड दो; क्यौंकि पैसे 
वेश विदेवकोंको पुष्टि देनेसे तुम फक्त पापकोंदी पुष्टि देकर अन्य 
बढ़ाते हो, अग्राडी हो गये हुवे आवकोत्तय आवक आविकार्थोके 
चरित्र याद करो ! श्री थेणिक राजा अमय हुमार संत्रीवर तथा 
छछ्सा भाविफाकों तरह शुद्ध देव गुरु धमकी परीक्षामें चतुर बन 
जाओ, जिससे ठगाये बिगर खस्तब उाचिव आचारोमे चि?र्काल 
झुद्द रहकर आदशिरयें धीसवबैज्ञ आशार्कों समय आराप छेफे स- 


इछाइसे सदशते साथ सको. ध 


अपने अपने ब्रतमें ता करनेके वाले श्रोसृधयशा अपुसके 


अमत्तारीक इ्तोंका पुनः पुनः स्परण करते रहो, और थी भर 
इसर बाहुदी बगेर:ओं वर्णन किये गये उत्तर शीलादिक असंख्य 





श्श्ू 
गुणशाली परविभमाइ भग्रिनीयोकी तरइ 7चेरकाल पर्यत अखंड शी- 
छादिक उत्तम गुणमणि रत्नोका भेठार भरेही करो. तुमसे वेनसके 
उतने दुःखप्वे हवे साथमी भाईयोका मदद द्द दो, और उन्होऊ़ोा 
चहुतस्ी मदद देकर सापमीयोका उद्धार करनेवाले सांप्रतिराना,- 
कुमारपार भ्रूपाछ, विगरक्ाह वस्तुपाल तेजपाछ और जगडईशाह 
' धमैरः पूवभाविक परमाईत थ्रावकोंके उत्तम सुहृत्योर्ी अतुमोदना 
करके आपयडाई किये विगर हमेशा आत्मछघुताकोई विचार 
लिये करो, हमेशां याद रख्खोके परानदा-आत्मप्रशंसा करनेहारा 
मनुष्य अपने किये हुवे सुकृतका फल ग॒मा बैठता, और आत्म- 
लघुता शीचनेद्ारा सत्पुरुष हगरेशां-दिनमातिदिन ग्रणादु रागी शेने- 
सें गुणाविकता पाताही जाताहै. कर्दाचित्‌ कुछभी सुकृत करनेगे या 
किये बाद तुमकों अपना उत्कप-आंपबरडाइ हों आवे हो झसकों 
दूरकरनेकफे वास्त अच्छा और सुगम मागे यही हकि पूर्र)२प र- 
स्नोफे चरिज सहापने नगर करनी और ' जनमनरंजन भमेकामूल 
न एक बादाम “बस यंही बातकों हरदम याद किये करनी. पवित्र 
धममागमें अन्य जीवोंकों जोड़ देनेके बास्ते उनका चित्तरंजनेमें तो 
गुणदी हैं यो शासकाराका कयन है. चाह वैसा उत्कृष्ट धमे कीईभी 
श्रावक्र पालन करता दोवे और उससे कमी उसके दिलमें दूसरे 
आवकोंकी अवेक्षा्से अपनेगे अधिकताका भास नजर आगे. तोभी 


उत्तम मझ्त्रतोंकों कपट राहत अखंड पालमेहारे उत्तम मनी महा- 
राजामोंकों देखकर उनका मान दूर हो जाता है. 


; ४2. 78 22७३: कप रे ता 
$ प्रणाम बिक, ४ पूजात्रिक, ५ /अवसंथानिका ६ तिंदिशि निरी- 
भ्रण बिरति त्िक, 5 पादभूमि मंमार्जनत्रिक, ' <' बरणीदितिक, ९ 
मुद्रामिक, और' ९० प्रणिषानत्रिक यह दशनिकका वार “जैवेकि 
वास संकेपसे विवेचन केरेंगे,-उससतमें पढिछे निस्सिहदी:जरिकका अर्थ 
यई है कि-तीन वख्त ( मंदिरमें दाखिल. होतेदी 2 निरिसिही :कह- 
ना. जो-छोग इसका परमार नही समझते है, वो. छोग शुक पाठकी 
तरह तीने वज्त बोल देंते है; लेकिन किस लिये तीन बर्त कही 
जाती हैं उसकी खबर-नहीं होती. है; वांस्ते उनकी उसकी - मतरूव 
समझानेकादी हमारा ये उद्देश दे. सो' ध्यानमे लेकर दरएक प्रिक- 
'का परमाये समझ, समझकर अपने फर्जे विचार श्रध सफल करोगे. 


१ निस्सिददीत्रिकं-पहिले श्रीजिनमंदिरके कोटके' दरवाजेमें 

“ दाखिल दतेददी अपने घर'संबंधी व्यापारका त्याग करनेरुप पहिली 
' निरिसतही कहनी: प्रदक्षिणा फिरकर माठुम होती : हुई : आशातना 
“दूर कर मध्य बीचछे दरवाजेमें पेठतेही श्री जिनमंदिर-संबंधी ,पि- 
" करपकों छोड देनेरुप दूसरी निस्सिही कहना. वाद विधिवत स्वृद्ृब्य 
( चावल-फल-मपैथादि ) से भ्रीनिनपूजा करके द्रव्य पूजा संबंधी 
'विफर्प तन देनेरुप तीसरी निर्सिदी कहकर श्री मिंनेश्दर भभुकी 
सतुत्तिके लिये चेत्यवंदन विधि संग्रालनी, स्थिरता योगते इरियावही पू- 
पैक भाषकी विशुद्धि लक वैसे भपुजीके सदभूत गुणोका किचन करना+ 
५. - मदक्षिणानिक-पशुजीकी दक्षिण वाजुर्से भवश्नमणा : मिटा- 
'मेकी झुद्धि-इंरदेसे या-ज्ञान-देशेन-चारित्र पानेकी सुबुद्धिसे ओऔी 


श्छ्४ 


जिनमंदिरकी भमतीमें यतना पूर्वक मार्ममें कुछ भी-किसी तरह 
जैसा मालुप हो वो आप झुद दूर कर, करके तीन 
देफ़ै उपयोग सह फिरना यानि तीन मदेक्षिणा देनी... : 


है मणामत्रिक-चाहे उतने हरसें थ्री निर्नेद्नाके जब दर्शन! 
होने लगे तब तुरंत आदर पूर्वक दोहु हाथ जोहकर अनालिद! 
नमस्कार करना, सो अ्थम अगाम. बाय प्रदक्षिणारि देकर पीचले 
दवारमें आकर पशु समीप अर्द अंग झुकानेरुप अर्धावनत' करना सो 
हसरा प्रणाम, और अत भैथा अवसर अभ्ुजीकी द्रव्य पूजा कर ,- 
चैत्पवेदनके पेस्तर पांच भंग यानि दोनु हवाथ, दो जाबु और : 
मस्तक ये पांच अंग संपूर्ण भम्रिके साथ डयाकर 'पंचांग अगामः « 
तीन दफै भूमिकों पूज मम्राजकर करना सो तीसरा अगाम. 


४ पजानिक-यथा अवसर “गए, इंपहर और साम्र, ये वीन 
ख्तमें प्रशुकी ययोचित उप द्रब्योते पूजा करनी इहस्थोंको कही 
हैं. उसमें आत/काहें पै्मादिककी शुद्धि वासल्षेपको पूजा, मध्या- 
नहमें छुगंधी जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, फछ और मेबेय 
द्वारा अए अकारी पूजा, ओर संध्यामें 'शप दीपादिकर्से पूजा: कर- 
नैंका अधिकार है; उस बे भाविक सदस्य पयाविधि अशुभ 
क्ति करके स्व्रच्यकपे सफलता ले सके. नो जो द्रव्य यानि झुद्ध 
गैल-चंदन-फल वर: पैथके अंगपर चढ़ा सक्के वो वो द्ब्यसें 
मँगपूजा” करनी सो यम पूजा, जो अन्य यानि सुंधी च्प, 

नरैय बगेरः पगुकी आगे दोक़-रखक्र - 


_क्छ५ 


_ भावना भाई जाय, वो वो द्रव्योंसे 'अग्रपूजा' करनरप दुसरी एजा- 
और समस्त दव्यपूा किये बाद अश्ुके सत्यगुणोक्री अंतःकरणसे 
चैसेही उत्तम गुण पानिके लिये स्तुति करनी सो 'भाष पूजा! समझनी 

, बराबर रक्ष रखकर यतना पृथक शा्राज्ञा मुजब परम पूज्य मझुकी 
वक्त तीन मकारसें अपने अपने अधिकार गुजास मुजब पूजा कर- 

जेबाछा आप खुददी परमपदकों पाता है. आप परमात्मारुप हे 
बाद पूमाकी जरुरत नहीं; मगर वहां तक तो ययास्त॑ भव परमो- 

पारी पूर्ण आस्था्से पूजा करनेक्ी जरुरतही है. 

८ अबस्थात्रिक-परम छृपाठु मझुकी छद्मस्थ, केवडी और 
सिद्ध औैसें तीन अवस्था अलग अछूग जगह भाँति; सो इसतरइकि 
>असुकों स्नात्र अभिषेक-न्दबण, अचेन बगैर! की बख्त “उद्यस्य, 
अषट प्रातिद्वार्यके देखाबसे 'किवली! और पर्यकरासन-पत्मासन या 
काउत्सगा मुंद्रास स्थित प्रभुकी 'सिद्/ अवस्था है. 


६ तिदिशे निरीक्षण विरातित्रिक-परमात्म मध्ुजोंकी परम 
भक्तिम रसिक जनोंकी पञ्के सम्मुखही आपकी नजर रख-का- 


यम्र करती उस सिवायकी दीतु दिशाभोंगें नभर फिरामेका 
त्याग करना: 


७ पादभूपि प्रपानेनप्रिक-शहृस्थकों प्रशुकी द्रव्यपूजा किये 
चाद भावपूजा-चेल्मबेदन समय जयणा पूर्वक उत्तरासंग या बच्धां- 
चरुदारा तीन वख्त पंचांग प्रणाम करनेके बख़्त भूमि बरः|का 
जीवरक्षाके बास्ते प्रणगेन करना. सुनि बगैर/ मपपूनाके अविशा- 


श्ड्छ ः 
'जिनमंदिरकी भमतीमे यतना एवंक मार्गये कुछ मी-किसी तरहेशी 
आश्वातना जैसा माहम ढोबे शो आए छद दूर कर; कराके तीन ' 
दंके उपयोग सह फिरना यानि तीन प्रदक्षिणा दैनी* 


$ प्रणामत्रिक-चांहे उतने दूरसें श्री मिनेंद्रनोफे जय ' दर्शन! / 
होने छगे तब तुरंत आदर पूरक दानु हाथ जोहकर 'अभालित्रद!. . 
नमस्कार करना, सो प्रथम मणाम. बाय प्रदक्षिणादे देकर वीचले 
द्वारमें आकर प्र समीप अर्द्ध अंग झुकानेरुप 'अधीवनत' करनासो | 
दूसरा भ्रणाम, और अंतर्म यथा अवसर मझ्ुनीकी द्रव्य पूरा, कर 
चेत्यवदनक पेस्‍्तर पांच अंग यानि दोठु हाथ, दो जाद और 
मस्तक ये पांच अंग्र संपूर्ण क्ृमिके साथ लगाकर पंचांग मणाम 
तीन दफै भूमिकों पूंज अ्रमाजकर करना सो तीसरा प्रणाम 


४ पूजानिक-थथा अवसर फनर, दुपहर और साम, यें तीन 
बख्तमें पभुकी यथोचित उत्तम द्रव्यो्से पूजा करनी शहृस्पोकी कही 
है. उसमें प्राव/कालमें बस्यदिककी शुद्धिसे वाससषेपकी पूजा, मंध्या” 
नंगे सुगेधी जल, चंदन, पुष्प, घूष, दीप, अक्षत, फल और नेवेध 
द्वार अष्ट मकारी पूजा, और संध्यामें धूप दीपदिकर्त पूजा, करः 
नेंका अधिकार है; उस मुजब भाविक सदसदस्य यवाविधि मभूग- 
कि करके छद्न्यक्षी सफलता ले सके. जो जो द्रव्प पाति शुद्ध , 
जल-देदन-फछ बंगरः प्श्ुके अंगपर चढा सके वो यो दव्यसें 
'अंगपूजा' करनी सो मम पूजा, जो जो हब्य यानि सुरधी धूप; 
दीप अखंड चावछ, फ़छ, नेदेथ दंगरः मभुकी जागे दोऋ-रखकर 








३० प्ंगिधोनतिक-आंगें कहदिये मुगव. माव॑तियेंए- जवेत 
६, जपतियराय ये तीन सूत्रपाठकों पणिवानात्रिक कहते है ्या 
मन-येचत-तनके योगी एकाग्रता मी मणिधानत्रिकों कहा जाता है 3 
उपर मुंगव संप्ेपर्त दशनिक्का खुलासा पृ हुवा, उत उप: रे 
संत कितनीक उपयोगी और प्रसंगपात वावतोपर भक्ति रसिकका 


:” हा देनेकी नरुस है. झागकंस गाणी ममादके वश होकर पवित्र 


प्रभपूनादिक / नित्यनिपोण भी चहुवरर्के ' अंविधिशेष सेवन 
करते हुये मेरे आते हैं, सो कुछ सीचेकी वावत परसें समझसेंगे 


आपयगा, और यो समझकर खपरके सुधारेके वास्ते बल सके उत 
नी खंत रखनेप आपगी,. /..५.:.- 


आग्ेके बस्तर मिस तरह शाखकी मयादासे निनर्गदिर, जि .. 
नम्रतिगां, मतिष्ठा-( सुविद्चि साधुके पाससे विधिवत वासक्षेपादि- ..- 
क द्वारा ) पूजा भक्ति बगेरः भाख नीति मुजद चबनेंड्ी दरकर 
बाल मुभ्रावक करते थे से! तरह-वेस आदर-भाव पूंषक' आज _ 
कं भागसेंशी रोता हुवा नगर आता हैं, हं, शात्रविधिका भ- 
दर होता . हुवा तो नजर - आता है.' परशुभक्तिमे -बपराते हुये 
दच्योकी जगणांपूतरंक करनी चाहिये सो शुद्धिफी वे दरकारों. रख- 
' गेम आते हूं. बहुत करने गारराए प्रवाहकी तरह संमूिम अनु- 
छान, किया कुजेगे आंत हुए गादुप होती है. 


8०5 जिपपरांरपे देव॑द्रय बोए : संधारनेये जेपी खंग-विक 
!। चार देख रखती जाती भांटुप नहीं होदी क्यचित्‌ उस- 
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सी बंर्गकों रमोहरण-ओपा वगैर/से ! तिनदफ अमार्भन पूर्वक अझु- 
को भणाम्र कर चैल्यवेंदन करना: 0 
८ वर्णारिक जिक-भ्री निनेखरजाक पास उन्ए्ट-्मध्यम या' 
जपन्य ( अलुक्रमसें आठ, चार या एक स्तृति-वीय-अइसे ) थे 
त्पवेदन करने वख्त वो यो सूज्राक्षर, सूत्नार्थ इन दोनु्मे बराबर उक्ष 
रखनेके साथ श्री निमप्रतिमाजीका ध्ढालंवबन रखनाः संववकि उ- 
पयोग शन्यतासें की हुई करणी सफल न होवे- हित 
& पुद्राजिक-चैत्यब॑दन फरने के पसख्त नमुध्युगं पढ़ते तक . 
योगमुद्रा धारन कर रखनी, फ्राउस्समग ध्यान के वख्त मिनमुद्रा 
करनी, और प्रणिपानत्रिक यानि जावंति चेइआई, णाव॑तक्रेषि- 
साहु और जपविपराय पढने फे वख्त भ्रक्ताछक्तिमुद्रा' धारेन करती: ' 
परस्पर फमलकी कलीकी तरह दोनू दायद्वारा देशों अंग्रीलियोंका 
पेचकर अपने पेट के उपर दोनू हाथोकी कॉनी स्थापन करेनेसें 
“पोगझ॒द्रा! हुए गिनी जाती है. चार अंगुरू अगाडी फे भागमें और 
चार अंगुलसे छुछ कम पिछादे के भागमें पँत फैछाये हते रखकर 
काउस्सग फरना सो 'जिनस॒द्र! हुए समझनी. और एक दूसती अं 
गुलीओंकों वरावर णोडदेकर दोनू हाथ बराबर पोकर रखनेमें भाव 
और दोनू हाथ कपालकों जग रखनेमें आने (क्रितनेक “आचार्पों 
के मत्तसे कप्रालकों - नहीं भी  छगानेमें आवे-) 5यों * फरनेसे 
दोनू सीप मिली हुई दोने जेसा हायका जाकार होनेसे उसे मुक्ता- 
उक्तिष्ठद्रा कही जाती है- के पक 





श्ड्थ 
जैसे मूलसेही बकरेंके जुथ्यंमे रहनेसे सिहकिशेर भी आपका 

' खरुप भूल जावे, देसे अज्ञान-अविविक, मिथ्या व्हेम-कायरता ब- 
“गैरः दोपोंके समूहयें संमीक्न हुवे रहनेसे तुमारा भान भी ठिकाने 
'पुर नही रह सका है, सो अब डिकानेपर जा जाय जैसी श्रीदीत- 
राग देवजीकों हर हमेशां प्रार्थना है-सो सफल हो! स्वपरका अंततः 
करणसे ओेयचाइनेयाे हरएक बोर पत्रकों निप्त मकार श्री जैन- 
शासनका उदय होवे उस मकार कव्विद्ध शेफर उद्यम करना 
उचित है. पुरुपायकों कुछभी असाध्य नहीं हैं; वास्ते असे उचप 
पुर्ुपार्थकाही अपन सबको शरण हो ! ! 


जा: 203 जा 


श्री देवसुस्वेदुनादिक समय संमालनेयोग्य 


5 कु 45 
पचाभगर्माद 

१ सचित्त द्ृव्यका त्याग-आपके उपयोगमें लेने लायक स- 
खित्त द्रव्य फल फूल वगेरःका त्याग करना- 

३ अचित्त द्वव्यफा ल्विकार-श्री देव गुरु बंदन पूजन लायक 
चच्चालंकार धारन करना, 

३ मनकी एकाग्रता करनी-अन्य प्रकारकें संकल्प विकल्प 
छोड़कर उक्त कार्यमेही चित्तकों पिरादेना« 

४ एक साई उत्तरासंग-अ्खंडित-नफटा तूध हो पैसा उच्- 
रासंग बंदनके बर्त अरूप धारन करना- 


श्ज्द 


का पेदरकारीसें छोष होता हुवा नजर आता है, क्चित्‌. चुरावा 
जाता है, क्वचित्‌ हममकिया जाता है. प्रशुकी पत्रित्र भक्तिका , 


काये बहुतकरकें वेठकी तरह बनानेंयें आता है. दीपकर्मे- परेगीए 


वगैरः जंतु पढ़कर मरते हैं उनकी आय; संमार लेनेमें नहीं आती... 


है. मिनमांद्र बहुत रात जाने तक भी खुछे रखे जाते दैं-परायः 
अवसरका काम अवसर पर करनेमे नहीं आता है। इतनाही नहीं 
मगर अपनी भूंठ मुधारनेकों फभी फोइ भेरणा करे तो: उसकी 
तर्फ नाराजी वतछाकर आप जो फरता हे सोदी ठीक है औैसा स्था- 


'पन कर कितनेक विपकों छोफ़ाते ६, ये सब सचमुच अश्ञानकारी , ' 


प्रभाव हैं. अपने पत्रित शासनानुरागी बीरपुत्रोकों अब ज्यादे जा- 
शत होनेकी जरुरत है. अपनी इतनी पावित स्थिति जैसे अनेक 
आविधि दोपोकाद परिणाम मालुप होता है. जहां तक . अज्ञन- 
अधिवेक-पिध्यामिपान दूर न होदेंगे बह्ांतक अपनी कोमकी स्थि- 
पते छुधरनी बहुतही मुश्किल है. सुविदेक धारन किये विगर अपन 


अपने उपकारी परमात्माकी पित्राज्ञकों विधिवत नहीं पालन कर - 


सकेंगे, और उस दिगर अपन घर्मकरणी फरते हुवे परभी यथार्थ 


काम न मिला सकेंगे. असा समझकर मेरे प्यारे बीरपुत्र पुक्षियें ! , 


हुप जागृत हो जाओ ! ममादस्यी मदजबुका पछा छोड दो ! 
और दिलमें अच्छी उमोयें छाकर परमकृपादु मशुकी पवित्र आ- 


को मो कर सको वैसा है; क्यों कि तृम घीरपुत्र पुत्री शे। तथापि 


'श्फों परोषर पालनेके लिये तत्पर हो जाओ. तुम बनमें घारनकर , 


े श्ब्श्‌ 
'२ जलपान-पानी नहीं पीना, 
भोजन-अन्न बंगरः कुछमी न जीमना-न खाना« 
४ उपानह-जूते न पहनना, 
८ मैथुन-विपयक्रिड-स्धी पुरुफफा विपयसंगम ने करना« 
६ शयन-न सो जाना और न निंद लेती. हे 
७ निष्टीव॒न-घुकना नहीं-मुहका मंछ-कफ-वलगभ बंगरः 
न दालना. 
< लघुनीति-पेशाव न करना. 
4 बढीनीति-दिशा मंगल न जाना. 
१० बूव-जुगार न खेलना: 


ओऔ गुरुपहाराज संवंधी ३३ आशातनाये नीचे लिखे 
मुजब वजित कर देनेकी जरुर दरकार रखनी- 


३ शुम्के आगे पहिले चलना नहीं १, खड़ा रहना नहीं 
और बैठना नहीं ३, क्यों आगे और पहिले वेठ मानेसे 
आबहा होती ह. 

६ गुसती के नमदीक ने चलना, ने खड़ा रहना, 
बैठना झाहियें. 

९ गुरु के दो तर्फ-बरावर एक लाइनमें न चलना, 
खड़ा रहना और न बैठना चाहिये: 


9७ आानप्रत्र-गरुओ हे फेत+न घाजीएे उछ सिर उपज जज व 


श्ट० 


चंदनके बख्त कांचलसें भूमि अमार्मन वि समय, 
मुहका उपयोग रखना. ॥) 

५ दशन होतेंदी मस्‍्तकके साथ अंजली छगानी-चाद उतने 
दूरसें देवगुर के दर्शन होते कि तुरंत दोतु द्वाथ जोड़कर मस्तक 
लगा लेना, 

किम हक + हज ७०: पल 
यह 5पर कहे हुवे पंचामिगम सर्वे साधारण है. . 

राना-चक्रवर्ती बगरःकों तो दूससे तरहके पांच अभिगम _ 
भी संमालने पढ़ते हैं, सो नाौचे मुजब हैः- 

मिनमंदिर या समवसरणमें दाखिल होतेही, अगर गुरुपहा- 
रान के निवासकी जगहमें बेदनाथ दाखिल होतेही छत्न-छत्ता, 
चमर-पंखा, मुकुट, तलवार लकडी बगैरः अख्नशख्र और जूते-बूट 
आंखदी-ये पांच राज्यचिन्द वहारसें ही छं'डकर बहुत मानपूर्वक 
श्री देवधुरुकी यथाक्षक्ति भक्ति करे, इसके उपरात निस्सिही 
बगरः दक्षत्रिक, तथा शिनभ्रवनमें १० बडी आशावना लागनेका 
आर गुरुमहारानक़ी $३ आश्यातनायें दूर करनेदा खरप सुक्ष 
जनान समज्ञकर शुरू देवगुरुका यथाविधि आराधन करेंगे , 
बन सके उतनी दरकार करनी; परंतु वेदरकार न करनी, 

ओ जिनेथरके मंदिस्‍्की कोट्की हृदमें दश बडी 


आशातनाय यच्नस दूर करनी चाहिये 


१ तॉबूल ने खाना-पान झुपारी ब्गैरः थी मिनद्वार के जा- 
कर न खाना. 


१४८३ 


५ गुसनी बुलाथैँ वर जाने - काटखाये ; जेत्ते .कजेजचन 
नें बोठना,... ४४ 9 

२१ शुरुणी घुरावै तव अपने आसन पर बैठे वेढे ही उचर 
'न देना यानि तुरंत खड़े होकर बहु मानएत्् गेझनीके नगदीक 
आकर नम्नताएँँ योग्य जवाब- देना चाहिये, मगर उन्मत्तकी तरह 
प्रोजमे भाव जैसा जवाब ले देना« 

२२ गुरुमी पूछें तव 'क्याह' जैसी अप्तम्पतासे उत्तर न देना/ 

२३ “दो बम तुमदी कर लो ” इत्यादि विनयरीहत शुरु- 
जौके स्दामने न पालने चाहिये, 

२४ गुरुजी कुछ हितवचन्तते धर्मकार्येम भेरणा करें, तब 
उलठा ' हमकोही देखे हैं. ” भेत्ता चोलकर गुरुजीकी तर्मना न 
करनी चाहिये. 

२५ ग्ुरुजीरी पशंसासं नाखप देकर उछठा नाराज होषे 
शुरुणुणकी अशंसता ने कर-बैसा न फरना चाहिये, 

- २६ गुरुजी कथा कहते होगे, तब “ तुमकों ये अर्थ थाद नहीं 
है? जसा अथ नहीं ह-असा न बोलना चाहियें: है 

२७ गुरुजी कथा कहते होने तब बीचमें श्रावकोंफ्ों. अपनी 
सुश्ता दिखानेके बास्ते “में तुमकों पीछे खुलासा बतलाउंगा औैतत[ 
कहकर पर्ंकयाका छेद न करना चाहिये 


३८ चलती हुए कया ' पोरसीका दस्त या आदरका चुख्त 
हुवा है! ओेता बतलाकर पर्पपाका घेग न करना चाहिये. 


श्दर 


मर्योदा छोड़कर खड़ा न हो जाना चाहिये. 

११ बहिमूमिसे गुरु संग संग आये हुवे परभी गमणागमणे 
यानि हरीयावही गुरुजी के पहिले ही न आलोयनी चाहियें- 

१६ गुरुमीने छुछ पंछा तो उसका उत्तर ने छुब्नता हो उनकी ' 
तरह प्रीछा उत्तर ही न देंवे, वैसा न करना चाहिये, 

१३ कोइ आये हुवे श्रावकादिककों अपनी तर्फ प्यारदेत 
चनाने के लिये गुरुमीके पेस्तरही उन्होंक्री साथ आलूप संलाप 
ने करना चाहियें. ह 

१४ भिक्षा छागे बाद अन्य शिप्पादिकके पास्रथम आलोय 
कर पीछे गुरुमीके पास जा कर न ओलोयना चाहिये, 

१५ लाइहुइ मिक्षा पहिके दूसरे साधुओंकों बताये बाद 
ग्रुरुमहाराजकों न बतछानी चाहेंगे, 

१६ भिक्षा छागे वाद पहिले दूसरे साधुओंकों निमत्रण किये 
बाद गुरुमीकों नि्त्रण न करना चाहिये. लेक पहिला ही निम्म- 
चण करना, 

१७ मिक्षा छागे बाद पेस्तर गुरुमीक्री-हद्धादिककी आशा 

विगरही मनमें आधे उसको मरजी मुजव वापरनेकों न देना चादियें 

१८ लाइ हुई मिन्नामेसे गनपसेद्‌-मि्ठ आह्र आपकाहा 
न खा जाना चाहिये: 

गुरुभीने चोछाया हुंब तो भी विलंव करके बोलना या 


डित- विनय पूर्वक जवाब नह देना, यानि पीटाइ या उपयोग 
रोहित असा वत्तेन रखना न चाहिये. ' 


ह ड़ बड़ है ४) श्थ 
श्री देवणुंदका अवग्रह समालनेकी-नौति-भ्यादा 


बढ 


नौचे मुज़ब-हैशर 

विशाल मिनपंदिरमं जगहकी विशाल्ताप्ष उत्कृष्टपने ६० 
हाथका अवग्रेइ-अंतर संमालकर ख्विकीननीकों देवबंदनादिक 
डायित क्रिया करनी चाहिये, विशाल जेगई न होव तो निनशुव- 
भरे चुत्यब॑दनादिक करनेंगे मेसी संगवढ-योगवाह होंगे चेसे जँ-* 
तरकी मयोदा समालनेकी देरकार रखनी चाहिये. आखिर जपन्प- 
तासे ९ हाथका अंतर अवश्य अवकाश योग सपाल लेना. फदा 
हित भक्तिवेत याने शहपद्रिम उत्तनो योगवाई न होते तो उ> 
स्पेंभी कम करतेहुवे जितना वनसके उतना अंदर जरुर रखना, 
शुरुतीकी बंदनादिक करनेम भी अंतर अधिकारपरत्वस जरूर 
सपन्‍स्‍रना चार्दियें, अबग्रह समालनेंप आशात्तना दयानि, योग्य आ- 
दर-बहुपान संमारनेके उपरांत अनेक लाभ समाये हुये हैं: सुश्ा- 
सकी गुरुमीका शे॥ हाथका ओर सुशाविकारों १३ हाथका छ- 
र्ूए अंतर सपालना- खास अमगत्पवाले सबवर्से-भारठोयणादीि छे- 
नेम तो भरावकर्मो ३॥ हाथ अंदरका और भ्राविकाकों: श॥ दव 
तकमें ग्ुरुनीकी रणा मिछाकर प्रवेश करना कस्पता है।-परंतु गुरु 
जीके हुकर्पाथेगर उक्त मयोदाका बन सके चहांनक 5ैग न करना, 
जगइ विशाल न होने. तब तो उपर कहा -गया न्याय -ही समझ 
लेना. तोभी सीवगंक़ों तो १॥ हायक्री जंदर विश्रमरमी।, थाना 


५ 


श्ट्ड 


२९ कथा हो रहे वाद शिप्यने अपनी छशता दिखानेके बास्‍्ते 
पर्षदास्मक्ष वही कया सविस्वर न करनी चाहिये. 

३० ग्रुरुमीकी शब्या-संवारादिकर्कीं अपने पाँवर्स संघष् न 
करना और यदे से गया होवे तो खमा छेना चाहिये. 

ह२ गुरुजी ऊचे आसने पर न बैठना, या अधिक आसन 
पर न बैठना, गुरुमीसे जाली फीमतवाके बस्ध उपयोग ने छेसे 
चाहिये, न 

३१ गुरुवीके संथारेपर असब्य सौप्दिसे बेटना ्ोना लो- 
टमा न चाहिये. ह 

३३ गुरमीके समान आसन पर बैठना अगर गुरुमीके जैसे 
ही वद्धादिकफा उपयोग करना न चाहिये. + हि 

ये बताई गई संक्षेपशक्त वेतीस आश्वातनाओंफफों दूर करके 
गुरुगीका बहुपान समालता हुवा शिष्य विधेपक्ष-शासमार्गफ्ा 
आराधन कर अनेक भवसंचिन कर्मरुपी घूलकों सपदाकर जरुर 
आत्मकत्पान कर संफ्े, विनय यही जिनशासनका मूल है, वास्े 
विभिपूत्रफ गुरुमौका विनय फरना. परनय विगर विद्या, विधा - 
िगर विज्ञन, विज़ान विगर विवेक समाकित, समाक्तित विगर 
चारित्र और चारितबिगर मुक्ति मिलती ही नहीं, उस पारते 
समस्त गुणका सूल सवव-वशीक्रणभशूत विनयगुणकों ही विशेष 
सेवन करना चाहिये, जिससे सदे गुण सहनहीये आ मिल 





+ 


हद 
+ अभिषेक कंर छिये बोद अत्यंत वारीड और सुकोमल-मुला- 
गयदर बस श्री निननीके अंगों पूंछकर अत्यंत शीतल च॑ं 
नादि कंस मुजीरें तमाम अंग विलेपन करनेंक्रे परत अपने 


अनादिके कपाय तापकी शांति कर लेवे. - देवेदरणी बावनाचदन[- ' 
दिक उत्तम द्रव्यो[से ,मभुकों व्रिलेपन करते हूं. 


ई शीतल द्रव्य मधु्कों विलेपन किये बाद नो अंगर्मे फेसर- 
' कसतूरी-वरास बगेरः सुगंध बत्तुर्स तिलक करके विविध प्रय॒रतें 
' मनोहर अंगरचना-आांगी' रचीकें विचिनत्रणवाले सुगंधी, ताने, 
ख़िलेहुबे, अखंड पुष्प उत्तर वरतनमें विधि घुनव रखकर श्रीं 
जिनेंद्रजीफो पवित्र फूछ अपण फरनेके. बर्त अपने ही मनी 
चेंसीदी उत्तम प्रसबता प्राप्त करलेने, मुपनस्त-पंढित या देवजनकी 
तंरई मुमनस यानि पृष्पसे परम पत्रित्त परमात्माकों परम मेमीद- 
पूजनेत पूजक-शावक श्राषिकाओ  अ्ंश्य सोगनस्प-मरफों 
असेन्नताको पाते, जे पुष्य आदिक जीबोफो किलामना न होते, , 
चेसें बतनापूजक पुष्पादिक द्रव्यो्स श्री निनाचेना करके अक्य 


स्वपरका ' हित चाह. कंशी तोडडालीहुई पुप्पकलि या पुप्पकी 
पॉखदीप छेदकर प्रशुजीकी न चढानी चाहिये. प्रप्पादिकके 
जीवोंकों नाइक किलामना-तकलीफ करंनेसे श्री निनाज्ञकी वि- 
रापदा झंती ह वास्ते दो रक्षम रखकर उत्तम पुष्पादि द्वारा 


मशुरी पूजा करनेतें उत्तम आवक आदिकाओें आप खुदही देवा- 
दिकाकों भी पूजनेयोग्य होते हैं, _ 


श्दद 


नहीं फब्पता है. जैसे साथके संबंध श्रावक आाविका्कों सषित . 
अंतर सम्रालनेके लिये फरमाया दे उसी मुजब साश्वीआभी सु 
विबेकी श्ाविका या श्रावकशनकों जरुर बाजबरी अंतर समाहना- 
यानि शाविकाफों साशथ्वीजीका अंतर २॥ हायका, और अलेकर्को 
उत्कृष्ट १३ हाय ओर अपवादसे जपन्य ३॥ हाथका अंतर जरुर 
सम्रालना चाहिये, असा श्रीनिनशासनआज्ा मुमब छावित मर्यादा 
समालनेसे चतुर्विध संघकों 'विरुप होसकता है. परंतु उचित मं 
योदा उल्लंघन करके आपमतिस चलनेसे तमाम जेनवर्गककों अध्दित 
होनेका सेमव है, वाले सविवेकीननोंक्ों शास्रभाज्ञाका आदर 
करनेगें जरुर दरकार रखनी चाहियें, जिससे स्वपर-उभयका 
हित होते 


पवित्र हेतु युक्त श्री जिनेधरजीकी अष्टप्रकारी पूजा 


4 औ मिनेखरजीकों जल-अभिपेक करजेयें जैसे सुरेंद्र पे 
भरसें हपेदीवाने भगेहंदे परभी अपनेही अंतरमलकों दूर “करकें 
आपको पन्‍्य-हृत पुण्य गिनते ह, ओर आपकी विशाल देवकदि- 
को तृणवत्‌ मानते है, तैसे भव्य शावक उत्तम जलदारा मशुणीका 
अभिषेक करनेके चल्‍्त अपने अंतरमलकोंदी थो डालकर अपने 
आत्ार्फों पन्‍्य मानकर सुक्रवका संचय कर लिया करे. 





शुदण, 


" छायक बसु यानि चावल: बंगेरः अंपणापूवक शुद्ध क्यि , 
“ हुवे चाहिये 


* 7 ७ फल़े-अनेक पक्के उंतम फर्लेमिंस स्ताइद-परक हुवे 
नारियल आम बगए फछ प्रभुजीके आगे धरकर परमात्कृ८ मोक्ष 
- फूणकीरी परर्थना करनी; बयोकि फरद्वांरादी फह मिलेसक्ता है 
, इस न्याय बैसे उत्तर देवादिकके दर्शन करनेक्े समय अवध्य 
उत्तम फल समर्पण मोक्षकी जमिलापापवक्त करनाई। दुस्ल्ले हु, 
लोकिकयमी राजा चंगेएफी भेश्पूवक भेद लेनकी रोति 


प्रसिद्ध हैं, योग्य आदरपूवक उचित काये साधनेद्वारा सदा 
गुछ्ीरी होता ६ 


भेबे्-आपको अत्यैत आमेए् पनहरं होरे बसा मोदका- 
'दिक नवद् विशाल और पवित्र चस्तनम भरकर पके आगे रखके 
आत्ार्यीजीर आपका अणाहारी गंग सदजही प्रकद् करनेके बा- 
से भभुकी माना फरै-यानि अठी भावना छानी चाहिये क्रि- 
दस जन अज्ञोन और अविविकके बश होकर अनेक चझद अनेक 
रसका स्राद लिया दे तोभी छारुध जीव अमीतक व्रप्मिशे नहीं 
वाया: अब परमात्मा मधुके पसायसे इस आत्माका असंतोष दोष 
दर हो जाओ | और स्बशिसे संतेपणण परदमावकों पाओं 


इस तह शुंजात छजप र्कुष्यसे श्री निनेखरजीडी . अर्चो 
करें स्थिरचिचर्े प्रभु ही सम्मुख दा स्थापनकर 'देवब॑दन 
( जबन्यू-मध्यम-उत्डष्ठ चेलेदंद्न ) रुप भावषपूना करनेडे बास्पे 


श्ध्द 
(यह तीन प्रकार अंगपूजाके संबंधरम समझ 
लिजिये अब अग्रपूजाके प्रकार कहतेहें- ). 


४ पृष-सुगंधी महकदार ऋष्णागर-दर्भांगादिक उत्तम द्रष्पोसे 
चनाये हुवे घूपसे आत्माकी कुबासना दूर कर सवासना परत 
ऋरनेके बास्ते आत्माधिननाकों भावना करनी चाहिये. मै्तें पृपो- 
स्क्षेप करनेसे उसकी धुम्नरपट्ा उची गति करवे। आकाश प्रदेशकों - 
सुवासित फरती हैं, तैसें उत्तम लक्षसे निनपूजाथ उचम द्रव्य स्ययर्स 
आत्मभोग ( 80/-8४८७१०० ) करनेसे आत्मप्देश स्वामितत- 
अमेबासतित होता हैं, दृव्य सो भावका निमित्तदी हैं, 


५ द्वीप-उत्तम सुवासनावाले घीसे जगदीपक भीमिनरामर्नीके 
समीषम द्रब्यदीपक धरकर लोका छोकप्रकाशक एंचमज्ञन-भाव- 
दीपककीदें भाविकनन भगवंतमीके प्राप्त प्रर्थना करें, कर्धूलकों 
दूर करनेके लिये निराभनना-आरती और समस्त मंगलकों मिला- 
मेके लिये पंगलदीप प्रकटके पव्रिच्र आशय-इरादेसें पंचमतान- 
खह्मीकी सहजहींम शूट कर सकै-बेसे दीपकर्कों विभिषूरिक - 
प्रकट कर जैसा विचार लेना कि अपना अनादिका अपकार हमे 
शकि चास्ते दूर हो जाओ ! 


& अक्षत-अखंड चावल अप्टमंगल स्वत्तिक नंदावचादि 
आहेखके अमुर्भोके पाप अखेंड युखड्दी या उसके साधनभुत शान 
दशन-चारित्रक गाना करनी चाहिये. अश्नीके आगे रखने 


रा जम क न्‍ श्र कट 


सैसी गति धारण करते: हैं, और. आत्मअनतुभवी विविध 
'विपेयरसम मगंगुरू, होनेदरे पुदगछानेद्री भार्णषें दो, कुर्ेकी 
*जतिकों पाएन करते हैं, परिषयानंदी . जन विपयसुखकों हो सार 
समझकर उसीमे दी रचे पचे. हुवे रहते हैं; मगर :निनद्वारा अकृ- 
प्ीम-सहण-अती द्रिय आत्ममुखकी माप्ति होगे बसी बीतराग 
अभ्ुकी भक्ति उपासना नहीं करसकतें है, उससे बेसे शुभ साध- 
मेकि सिवाय उन बराकोकों , अपूबे भक्तिसस चख्खे विगर चित्त 
शांतिर्प आत्मसमाथिका अतुभव नहीं हो सकता है। वास्ते पर- 
साल पपुज्ञीकी तफ माणियोंका अप मेम असरो-फैलो यही 
उमेद रखता हुं. इत्यलूप- 
श्री तीथयाआ-दिगदंशन- 

- जो यह भीषण भवोदधिस पार उतारे या मिप्तके आलंबन्से 
भच्प भाणी ये भत्मक्ष अनुभवर्म आते हुवे जन्म-जरा-मरणरुपी, 
या आधि-व्याशि-उपाधिरुपी, या संयोग वियोग रुपी मह् दुःख- 
द्वावानल्से अपार पीढा सहन करते हुवे, इस भववनका पार पा 
सके वही तीर्थ कह्य जावे, वो तीय लोकफिक और लोकोत्तर ऐसे 
दो मकारके हैं. उसमें छोकिक तीर ६८ है।द्धि जो' जज्ञान और 
अधियेकका प्राघान्यतासे बहुत करके वादशोचधारी जनोंके सवित 
दोनेसें, और रागद्रेप-मोहरुप बढ़े भारी पिद्ञेपपूपित देवाधिप्ठित 
दर लि करनेके बदलेंगें उल्डे' मंीनताजनक 

सम्यग दृष्टियोंकों स्यभनेकेदी योग्य हैं, 


१९० 


आत्मार्थीनीवकों तत्पर हप चित हो रहना- मधुरशब्द पंक्ति 
बाछे स्तोत्र सतवनादिकरों श्री मिनरामके सम-गात फरना: श्री 
मिनमीके सदभुवणण गानेसे बसे ही उच्तम गुण अपने आत्मा 
अंगगीभावस (स्ीशसे ) आये वैसे उपयोग-सक्षपूतरेक दृढ़ 
प्रयत्न सेवन करदेही रहना. प्रशुतर्फे अदर्ृप्रिम ( सहन अ- 
स्यासबल्से प्रकट भय हुंव ) भक्तिरागर्से आत्माक्रों अपूे चिच- 
जाति ( समापे ) रुप अदशुत राम होता है, भव संसारकी उ- 
पाधियोंसे चित्त विराम पाया होते तभी ही बसे डुरे संकल्प विक- 
ल्पका अभावसे, और झुद्ध अध्यवसायके योगर्से आत्मा क्षणमर 
चित्त समाधिरुषशांतिको अनुभव कर सकता है, अन्यथा वैसा 
अनुभव नहीं कर सकता है. अप्ते निरंतर अभ्याससे आत्माकों 
आखिर अपूर्व समाधिेछाभ प्रक्ष होता है, उससे दो अुपप २० 
से निमम्भ होता है. आत्यादी बेसी स्थिनिका साक्षात्‌ अहुभव 
हुये विगर भान-क्माति नहीं हो सके. जिस पन्यपुरुषफों अधा 
अपूर्व आत्मानुभव होता है, वही इस दुनियांके विपयजेनाह्गे एक 
लव पात्र भी नही फँस जाता ६. असे अद्वत्रिम-सहज-आत्पमु- 
खका भिनकों साक्षात्‌ अनुभव हुवा होगे ये सहन समापिसुसके 
विरोधी विपयहुसूपे किस लिये रंजित होंवे ! क्‍यों लुब्ध. होते 
जिपय रखें छुब्प होनेहरेकों, जात्माके सहजसमाधित्खका 
अतुभव किस्त तरहसें होगे ! आत्मअतुभवी-सहज समाधिरुप 
समतारसभ॑ निमप्त होनेहरे सहजानंदी पुरुष रामईंसके 


५2 ही ५ गा मं 


गा 


ः जा हा २३८० "ही पं हर कक ० # 2 है 
“पक्षमोवना का, पढ़ $. पाठनेयाले, खास जझुर- 
' सद्भावना करके, पडुविध जपणीर्: हर 


प्रकार यो करनेबाले, ता सम्प- - 
"हो बढाहे 8: पक्ारके भुगारका उपयोग केदार, दया से. 


उतरे & स्थानों सपने बा जैसे सम्पतल 'सुसणिषारक, “. 
किक पक भाद्ध उचित मर्योदा-* अगुबरत। ;३े गुण व्रत और - . 


5 + 
. ४ पित्त एवं १९ बतपारी, पूणे यकीदस अ्रीतीबेकर, और 


सिपए प्दयनकी सापनेक्े .अभिरापी,, खशील, न्यायंगती-वोति - 


.. नि, बंदर कुयेक, अति आएंग कियाके लयागी, संततोपी,पौर, - 
“ और, गंपीर हे शासनकी उर्वति करने उत्मुक, म्ासेगिक गली 


, ऊठह, दा 


गत उद््ाई दूर करेगे इपचित्तवंत, निरंतर उचित आचरणा च्ू 
तुर, खंसगोचारो कुशल, सुपात्र पोषक, -मिथ्यागंति मर्दशोपक, 


. लिकसेपन्न, नारके चारो. समान संखाएकों गिनकर उसे जुलाँ- 


जी देगुकी तक हाथ करेगे कलर, हमेणोः नैसएशुखत नौएदक ' 
ध्यान दे न भूलने बाठे, अव्तानक्रे वख्त ज्यादा ज्यादा साव- 


धानी रहने बाढे, निरंतर सपर हितकी' तरफ रुक्ष देने. बाछे, 


दबे, रच्जायील, दाह्षि्पताबंस,- मध्यप्य, छोंक- .. 
लय और पिक्चर मुजप उपपोगसे चलनेवाले - आवक “और. 
आविश्ञाओफा समुदाय 


प-ये संद 'जंगम तीर! कहा जाता है. क्योकि ५ 
।. गैगाददीके माही तेरह पति आशय घरनेवाले वे 'बसुधातछ-. 
£ . शमीनपर 


जग जाए फिरकर अपने चरणन्पाससे अपने. समागममे - - 
के है 'जीवोंकों पकने हैं. जाता 'दाफियकों 
जय कप अनकदाः अपहयता है, और : मगलकीका जिस्तारपत 


श्र 


सेबनाके योग्य नहीं हैं. 'छोकोचर तीर्थ! स्थावर जंगम मेदसे करके 
दी भकार के हैं. गिसका अल्प अहेवाल तीथ्॑वद्नमाछामें रिया 
गया है. संझेशकों पैदा करनेवाला राग, शमरुष लक्ढीकों, जला: 
तेंमें आम्रे समान द्वेप, और सम्पगज्ञानकों ढक देनेवाझांगां, 
अशुद्धाचरण करानेवाल्य मोह-ये वीमूं दोऐोका मिनन्‍देनि मूंल्से ही 
निर्केदिन कर ढाछा है, वैसे अरिहित देवापिदेव और उन जरिदृंत : 
प्रभुमीके अंतेबासी गणधर महाराज आदि तमाय आशाथारी 4 
साधुसाध्वी-भावक-अ्रविकारुप थ्री संघ यानि श्री द्वादशंगी 
घारक, चौद या दश या एक भी पू्के घरनेवाले-पूर्वधर, एकॉ- 
दर्शागययार और अए्ट अबचन माताके धारक, पंचाचार' छुशल, - 
शुगपधान, आचाये उपाध्याय, प्वर्चेके, स्थव्ीर, और मं“, 
णात्रचछदक तथा रत्नाविक-विचित्र रब्ब्रिपात्र मुनिवर; - 
और विनयत्रयावधादिफक . उत्तम गुणगणालंकृत. श्रम- 
णे समुदाय, और परवर्सनी आदिक गुणशादी साश्वी समुदाय, 
तथा अक्ष॒द्रादिक अनेक गुण विश्वपित, आद्ध मतधारी, सचिचादि 
चोद॒ह निय्रधारी-यावत्‌ साचेत्त परिद्री, हर इमेशांः एकासना- « 
दिक जवयारी, उभय उठंक( बख्त ) आवश्यककारी, त्रिकालदेव 
शूगाकारी, श्रम, संवेग, निवेद, अनुकंपा और आस्तिकतादिक स- “ 
स्यवल अनुकूल लक्षण सद्दित, तीयसेबादिक उच्म मूषण भूषि- 
सोम; शकादिक दूषण वर्नित, चडविद सहदणा, निलिंग, पिशुद्धि 
सहित, भाक्ति बहु मानादिकरसे आरिदृदजोका विनय करनेवाले, शा- 


| हि 
'ढ अवरवन ध्यान विश्वुद्धिस मोक्षमराप्ति होती है. इसी लिये शव मय; 
गेर्नार, अखु, अशपर, वंटघ्यन; समेतशिखर,' पावापुरी, च- 
एपुरी, तारंगाजी बंगर। स्थावर तीथरुप मनाते हूं 
जंगम और स्थावर इन दोलुं तीर्येकी ' विवेकर्स सेवा करने- 

बारे भग्पसलोकी तुरेत और सदजहोंगे सिद्धि शेवी &ै/ और दि- 
बेक विगर बहु कस की गई सेंवनासिभी सिंद्धि होनी मुर्काठ 
है; वास्ते ज्यों वन सके तो विवेकरत्न धारण करनेके लिये उद्यम 
करना. उपाध्यापणी यशज्ञाविभयजी बतझाते है कि/-* 

रत दूजों दीगो नयन, अंतरमाषे काश; 

करो धंध सदी परिहरी, एक विवेश अभ्यास, 

राजप्ुजगेम जिप हरन, धारो मंत्र विवेक; 

भपवन मूल उच्छेदकों, विछसे याकी टेक... है 

सारांश यही है कि विवेक ये आमिनव -सूर्य है, तसे ही अ- 

पिनद नेत्र है, मिनद्वारा आत्माकी अंदर भरकाश देता है, उसीसे 
अंदरकी ऋद्धि सिद्धिका भान होता है. उस विगर वि्रमान बसु 
होने परंभी माठुम नहीं हो सक्ती; वस्ते हे भे्यजनी ! दूसरे सभी 
'बैंद छोड करके फक्त एक व्विकका ही अभ्यास करो, ये विवेक 
शागरुप सांपका जहर दूर फरनेके वास्ते जांगणुली मंत्रकें समान है, 
ओर अखिल भवरुपी पनका उच्छे३-नाश करनेगें भी समय हे 
खास्ते विभेककों अंगकार कर उनकि स्मरण करो, स्वपर, जड़ 
“पतन; हिता--हित, डाचेत अनुचित, भश्ष्यामक््य, पेयापिय, विधि 


+प९४ 

उत्तम गुण रुपी रत्नोंके स्थानरप भरी तीयक्र्ाके जहाँ च्य- , 
बन, जन्‍म, दीक्षा; फेपछ ज्ञात और मोक्षरुप पंच कल्पाणक होगें, : 
तथा जहां नहां गुणमय उन्होंका दीक्षा लेकर विद्र-कऋमसे रहना- 
स्पिरता होवे उ्ां उदांकी जगह प्रवित्र चरणन्यासत्ें पवित्र भट्ट 
हुई होनेसे, और मोक्षार्थी भम्य नीवोंकों पके उपकॉरकी यादीके 
साधनरुप दोनेसें उ्तें स्थावर वी! कद्दा जाता है. किंवा जहींसधुन 
जोके मुख्य अंतेयासी गणधर बंगेरः आचार्य प्रमुख-मुप्रक्ष बगेका ' 
फिदि समन एक या अनेक वर्त हुवा है, क्षेत्र है, और होवेगा, 
यो भूमि भी स्थ[वर तोथेरुप गिनमेंमे आती है, 


ज॑गम तीये और स्थावर तीर्यमें इतना ज्यादा भेद है. कि-्े- 
गम तीये; भूत तीयेकर, गणघर और समस्त तीयेकर स्थापित, ते 
समस्त स्रेंद्रादिक पूलित, मान्य गुणरुप लक्ष्मीके क्रीड!ग्रहरुप 
सकल साधु, थ्रावक और आविकारुष-संघसमुदाय “ जहां जर्श 
बिचरे करे, और विचरनेके बख्त मोक्षार्थी जो . जो भव्य णीव्‌ है 
जै भद्दान्‌ भाग्यशाली त्तीपेकी सेवाका छाभ लेनेकी चाहत - रख्खे 
और लेमेके अलुकूछ भयत्न करते रहे, ते वै भव्य सत्वोकों यो ल॑गम, 
सीथे अवइ्य पापराहित-पावन करके मोक्षणति रायक बना देंगें. « 


और स्थावर तो स्थाइद्दी होनेसे जो भव्य मोणि खास चाहत 
करके भव जेल तिरनेक़ी बुद्धिसे उत्‌ उन्‌ स्थावर तीयथेकों जहाज रुप 
सानकर झद्धबुद्धिसे उन्होंफा आ्बन लेते हैं, उन्होंकों विवेकपृपक 
उन वीयोके अधिष्ठायक देवाधिदेवकी पाविन्र मुद्रा (पत्िमांजी)फे 


ग्द्छ 


दोप दृपदू-ढेले-पध्थरकों समझ कर दूरकरसकते हैं, ये सब वि- 
चेकका गभाव है; बास्ते ही उसका विशेषतासे आदर करना कहा 
है, अन्यस्थानम वाह ख्यारुमें-अज्ञानताके जोरसें किये गये पाप 
सौर्थस्थानकी सेवा द्वारा क्षय होजाते हैं; परंतु वेही तीवैश्थान पर 
अविवेकद्वारा किये गये पाप बज्ञछेप जैसे होनति दें, वे पाप चू- 
हुत दुःख देंते हैं; बास्ते तीपसेवा फरनेके अमिलापी जनोंकों 
तीर्थ सेवाफी रीति जाननेकी और जानकर उप्त मुजब॒चन सके 
उतनी खत्तसें चलनेक्री खास जरुरत है. 
पहले तो देखो 'क्रि आनकल भी श्री शु॑ंगवणी आदिकी 
विधिपूर्वक यात्रा करनेकी दरकारवाले भविकनन अपने स्थानसे 
ओ संघ समुदाय या स्वरकूदंत परिवार सहित शास्तमं बताई गदह 
'छारी याति ब्रह्मचये, भूमिशयन, सचित्त परिह्वार, एकाशनथत, 
जयणपुक्त पेदक चठछना, और दोनू बख्त प्रतिक्रपण-इतने (छ 
झाये अथोत््‌ स्री संगम, परंग-मांचेयें सोना, सचित्त बस्तुखाना, 
अबदी रहना, जपणा रहित वाहनपर बैठ के पंथ करना और दो 
चरूत पह़िफमणे नहीं करना, ये छ कार्यकों दृर करके तीखैके 
'निमित्त जाना, जब छ वस्तु दूर फरनेसे-छःरी पालन किया 
कबूल हाता है उसी लिये ये छा ) कार्य साहत तीथप्तिक्ी भर 
लेनी, ओर इस तरह फरके भेट छेबे तो बेढा पार हो 'नाता है. 
चास्ते विशेष भाव “और बहुत मान्यसे तीर्थ-तीर्थराजकी सेवा 
जअक्ति फरनी चाहिये. और विशेष पिशेष प्रकारसे अव-तपए-जपु- 


श्ष्द्ू 


अविधि, यावत्‌ गुणदोपर्कों मिसद्वार जान सके-बांठ सके और 
पहिचान सके उसीका ही विवेक! कहा जाता है. यह जीव अनारे 
मिथ्यावासनातों पर-आरीर, $डंब, परिवार, लक्ष्मी आदिक पदा- 
याँमें अपनापणा मान रहा है. खुश होता है उसते रागकी में- 
रणायक्त भयाहुवा अनेक पापारंभ करोऊें भी संतोष मानता है, 
खुश होता है. विवेक जागृत होनेंसे उनको मिथ्या मानकर उसमें 
स्थापन किया हुवा मेरापणा कमर होनेसे राग भी कम हो जाता 
है, और उससे पापसे दूर हटनेका भी वन सकता है विंदेक वि- 
गर ये णद शरीर सो भें! युं मानताथा, वो विवेक मझट होते ही 
ज्ञान दर्शनादिक लक्षणबेत चेतन द्रव्य “में? और पूर्ण, गलनस्रभावी 
श्रीरसों में नहीं, मेरा नहीं, मेरेसे अछूग, सो तो पूलकृत कर्म: 
योगर्ते ये चेतनकी छार लगा है यो मेरा नही; वास्ते उसमें मपतता 
करनी ना छायक है; परंतु ज्ञानश्क्तिसं विचार कर ममताकों हं- 
टठाकें उनपर त्याग बैराग्य धारण करना छायक है. विवेक जाशत 
हुवे विगर मोह मदिराके नस्सेमें सुसे क्‍या हित-क्षेमकारी है ? और 
कया उससे उल्थ है? मुझकों क्‍या करना व्यूमिप है? क्‍या करना 
वे लाजिम है? मुश्नकों क्या करनेसे सदगाति, और क्या करनेसें 
दर्गीति भाप्त होयगी ? इत्यादि नहीं समझ जाता है और विवेक- 
छोचने ख़ुछ जावे तब ये सब यथास्यित समझनेमें आ जाता है. 
मक्ष्यामक्ष्य, पेयापेय और गुणदोपका भी सहजहीमें भान हो नाता 
विवेकीयर जोदेरीकी तरह गुणरत्नकों परख सकता है, और 


श्र 


करके श्री तीथेरान-तीयकरादिक.. नवपद के पविन्न ध्यानमें छीन 
रहना. ऐसे यत्न बलसे अभ्यास रखनेसें चिंत्तकों , साक्षात्‌ वहुत 
सुख होगा. जौस तरह व्यापारी लोग व्यापारकी मोॉसम-धृपधाम 
के चरुतमे ठेडी-भूप-बृष्टि-भूंस-तृपाकी दरकार नहीं रखते हैं. 
किंवा पीर लडायकयुद्धे रणभूषिम वा्णोंकी वृष्टिकी दरकार न 
रखतें हीम्मत के साथ अपने वीरत्वकी क्रिम्मत करानेकों शचुद्ल 
सन्युख युद्ध करते हैं, उसी तरह ऐसे उत्तम मसंगपर भरी तीथेराम 
या तीर्यकरादिककी भक्ति करके परभवके रस्तेकी खराकी लेकर 
अपना ये दुलेभ मानवशरीर-नन्‍्म सफल करनेकी सच्ची तकपर 
सुखलूंपट-विपयों के बश्य होना, क्रोधादिकके तावेदार बनना 
सो, अत्येत आते हुवे छाभमें अप्ृंगल-विश्नभूत है, उच्त बख्त तो 
पवित्र, गिरिराजका और पवित्र तीयेराजका आश्रय ले करके तिर 
गये हुवे महान्‌ पुरुषों के गुणग्र/मर्स संवेगाएदिक उत्तम गुणोकी पुष्टि - 
करते हुवे वेराग्य रस अन्द्यात हुवे शांत सुख अलुभवते हुवे, 
और कठिन हृदय सह परिसहादिक सहन करते हुवे, छठ भह- 
मादिक दुष्कर तप करकें, देहके झूठे ममलकों स्पागते हुवे, मोह- 
महक स्द्वामने निडरतास अडग रहकर युद्ध करनेके बास्ते अपना 
तपाम बल्वीर्य स्फुरायमान्‌ करते हुवे, ओर इस तरह साहसीक 
रोतेसें जगत्‌ मात्रको हरकत करनेहारा मोहादिक महान श्न्रु के 
सहामने ,जयलक्ष्मीफे स्वामी होने तक लड़ते हुवे निरंतर ज्यों ज्यों 
नवीन नवीन चीपे उत्पानसें ज्यादे ज्यादे शक्ति प्रकट होती जारी 


रद्द 


शौल-सेताप-द्या-दान-पंच्रर्खाण ये सभीका सेवन कंरना -ही- 
चाहिये, जो मो बावतें- उपर कही गई उनमेंसे क्रितनीक वार्तेः 
आजकल कितनेक भाविकनम निम्माशु यात्रा के करनेवाले उमीद्‌' 
सद करते हुए मालुप होते दे जय निन्नाण' (९५) यात्रा पूर्ण 
करने तक ऐसा उत्तम पिपिक धारन फरते है, और छूटक छूटक 
( पृथक पृथक) यात्रा करनेवाले उचित विवेक नहीं परम करते है 
तब कैसा थुरा मालुम होने! सब पूँछो तो जब तक ये तीयेराजकी 
सेवा करनेकों मंगों, तब तक उचित विधि हाथ धरकर चलना 
रखनेकी खास जरुरत है. जपणापूवेक जमीनपर नगर णोड नि- 
भाह रखकर चढना, काम नितना ही सत्य और द्वितकारी बोछ- 
ला/+करेर-अप्रीतिकारक चाप न बोलना. अनीतिसे किसीकी: 
चस्तु ने लेनी. मन-वचन-तनसे करके छुशील नहीं सेवन करना; 
क्योंकि चाहे बसे स्थानपर कुशीस सेवन के कड विपाणः कहे हैं, 
तो ऐसे पत्नि्र स्थानपर तो जरुर करके ने सेवन करना चाहिये: 
कुद्यए भी नहीं करनी और उसपर लक्ष्मणा तथा रुपी साध्वी 
इष्टोत ध्यानमें शोच मनन फर लेना, और अपनी चाल्चछन सुधार 
कर अपनी आत्पाप्ते अछ्य देह। गेंह, कुट्ेंच, परियार छक्ष्मों के 
उपर मोह भूछो छोड देनी. राभिमोजन सवेधा छोड देना, राग, 
ट्रेप, कछह, क्रोपादि कपाय, मिथ्या कलंकदान, छुगछू॑मिरी, 
छुखशीलता, खेद, परनिंदा और कथनीसे चलन अलग रखनेरुप 
इत्यादिक सभी पापस्थानकोंक़ा ज्यों वन सके त्यें त्याय 


झ््श्‌ 

लोगोंकॉभी यह वातकी समझ देनी है लाभदायक है. सच्च पूंछो 
तो अपने अधिविकका फल अपनेरोदी शुक्तना पढ़ता है. पेपेके 
लोभएछें भाणी कितनेद्दी अनर्थ करते हैं, और पेसें मिलाऋर भी म- 
दोन्मच अज्ञानी घनकर अपने स्वामीकामी द्रोह करनेझों दौइते है. 
औसे नीच छोगोंका पोपण करना सो एक जातके पापकाही पोषण 
करने समान है, यादि अपने भाइ सलाह संपर्मे एफ्मत हो काम 
द्वाथ लेना चाहें तो समस्त सुस्थित होनेका संभव है. अछबत कि- 
सीकी योग्य आजीविका वीच पाँव देना योग्य नहीं, मगर सौँ- 
पकों दूध पिछाये मेसा दीप दृष्टिस विचार किये विगर देनेका 
बिना बिचारे चछाये ही जानेसे अंतरम अपनाही विनाश होनेका 
चख्म हाथ रूम जाय; वास्ते औसी वाजतोंम भी विवेक धारन 
करनेक्री खास जरुरत है, 


8 अल 


अन्यायके रस्तेमें विवेक्रीनन एक पाइभी नहीं खजते ईं. 

और न्यायमार्गम अपनी जितनी शक्ति होंवे उतनी अमल ले 
कर द्रव्य व्यय करते है. जेनशासनमें सात स्लेत्र वतराये हैं. उस 
शिवाय भी ज्ञानदान, पोषपशाल घगेरः पर्मदत्योर्मे उदार दिलसे 
भव्य खर्चनेतते असे तीर्यप्थान पर अतुस्प फछ वांधते हैं, दीन दुःखों- 
:की अजुक्कंपी, ओर पीड़ा पाते हुवे साथ्वीननोंकों प्रीतिपूर्तक 
सदद्‌ देकर सुखी करने चाहिये, धर्ममें दह करना ये उचवितत्ञ लि- 
' चेकी आवकोंकी फरे है. सदाचारमे सुदद रहना, यावत्‌ तुदर्शन 
औंठ या विनयशेट और दिजया शैगनीकी तरह उत्तम मकारका 
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है, त्यों त्यीं अपने आरंभ किये हुये कार्यकी सिद्धि संबंधी अतीति 
कर देवे वैसा अपूर्व उत्साह बढ़ता जाता प्रत्यक्ष मालठुम होता है- 
इस तरह ऐसे अच्यछमें अपनी पीर्यश्ञक्ति न छुपानेवाले इतनी ' 
शक्ति विकधर फरके आखिर अपना कापे सिद्ध कर सक्ता है 
झेकिन मथमसे ही मंद परिणामक्ों धारन करनेवाले श्लियिछठ हो 
कायरकी वरह थोलनेवाले और चलनेबारे शूरवीरकी तरह अपना 
इए नहीं साथ सकते हैं. 


द्ृव्यका व्यय करनेमेंमी विवेकर्स वर्चनेकी उतनी ही जरुरत 
है. आन कल क्ितनेक झग्ध भाईयें परभुजीकी गोदमें या पाटलोफे 
उपर फल निवेदकी साय पैसे या रुपये चढ़ते हैं; मगर उससे था- 
रीकोप्त तपास फरनेग्े आबे तो बहुत दर्फ चोरीकों पृष्टि दिनाती 
है, फिर प्रशुनीके पास द्रग्यकी भेट करनेका सत्द भी भंदार- 
देवबव्यकी हृद्धिकाही होता है, सो तो प्रायः औैसा करनेते बिल- 
कुल पार नहीं पड सकता है; बास्‍्ते उसका झओेष्ठ विवेक पू्णे यही 
रस्ता है कि यो उच्य मसुर्नाके अंक या दूसरी खुली जगह नहीं 
सूक रखना बंप करके जहां ग॒प्त या जाहिर भंडार होगे बहांशी 
डालने दुरस्त है या कारखानेमें लिखशकर रसीद छे लेनी योग्य 


३ 


है. तीगेस्थानोमे पेसेकी बहुतसी चोरीयें होती हैं उसकों माश्ादु 


भी नहीं मान सकते है; वास्ते उन्होंकों खबर होनेके लिये गरदद 
५० _. लेख जाहेस्मे रख्खा गया दे कि पसुमदिरोंप 
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. डालनेकी आदत रखनी चाहिये, और अपने तमाम 


ष 


रण्हे 


चारी जद्ेभकतोंका, किप्ती-तरहसें भी पोपण करना योग्य हीः 
नहीं है, साध साध्वीओंकों सर्वत्र और व थस्थलूपें विशेष करिके- क्षमा, 


मृदुता, सरलता, निर्लोभिता, निरमेमता सहित उत्तम म्कारसे संयम 
पालन करके विचरना चाहिये; क्‍यों कि उन्हींके पत्नित्र आचारकों 
देखकर बहुतसे जीव धर्म.माप्त करते है, और अनुमोदन करते है. 
किंतु यादें आचारश्रप्ठ होनेसे केवल बेप विडंबक दो रहते होवे तो 
हर किंसीकों भी दिछगी-गुस्ताखी और निंदा करनेके झायक होतेः 
हैं यानि अपमान पति हैं. और शासनकी मठीनता करनेके कारणिक' 
होनेस परभवर्म .भी-वहुत दुःख पाते हैं. वास्ते दंभ छोडफर निर्द- 
भवासे सच्ची और पवित्र जनी क्रिया सच्चे तन मन बचनर्ते सेवन 
करनी योग्य हैं; निस्‍्से स्परकों छाभ, पवित्र शासनकी उन्नतीं, 
यह छोकमे मत्पक्ष बहुमान और परमवर्म इंद्रादिककी ऋद्धि पाकर 
मोक्षप्रुख पाता है. असा परमसुख छोड़कर कॉनसा मु दुर्भाति 
किंचित्‌ मात्र विपयसुखम शंद्ध-आसक्त हेके अपना और दूस- 
रॉका काम बिगाड़ कर परमाधामीके मारकी चाहना करे ? 

फिर ये जीव अनादि कालसे मुखका अर्थी होने परभी सुख- 
पाप साथनके सचे मोक़ेपर तृच्छ क्षाणिक सुखमें छालचु बने धर्म 
साधनस भ्रष्ट हो जाता हद ता पीछे उससे ज्याद लिभागी दूसरे 
कान कहे जाय £ यह तो “छम्म समय गया निंदर्म, पीछे बहुत पि- 
उताय, ” असा होता है; वास्ते सचे खुखाधिनीवोंकों वी खबर- 
'दारीके साथ चलनेकी जरूरत हैं. दूसरा तृम आपदी खुद सुखशीलः 
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शील्यत पालना. चाईँ बेसे विपम संयोग भी टेक न छोड देनी,.,' 
जीब जयणाकों निनश्ञासतर्म घषकी माता जेंसी ध्मकी,बृद्धि क-. 
रनेहारी प्रशंतनीय फही है- तो हरएक कायम सावधानताएं चलछू-, 
कर जयणा पालती उसके वास्ते बड़े मनके ,कुमारपाछ राजाका:, 
इृष्टांत लेना पक्के मिसने पद्रितर धर्मेकी परिणतिस अपने १८ देश्वोर्म . 
अगारी पढ़द वजवायाथा याति अपने राज्यमरमें दोपटके खेलमें ; 
भी मार मार जैसी शब्द तर कोइ न बोल सके अंध्ी दया पछा- 
मेका दंदेसा फिरायाथा-इंदी पिट्वाइथी, और दूसरे देशो भी मि- 
जता बल और धनके वलसे यानि असी अनेक अक्तिसे न्यायसह; , 
चलन रखरूर जयणा फैशाकर असंख्य जीवोंके आशियोद छिये- - 
थे, शासनकी अभावनामें भी उसोददी महाराजाका दृष्ांत छेकर , 
अपनी भक्ति दिखछानी चारहियि, जब समनमदार अन्यदशनी भी * 
एक आवानसें पवित्र शासनका महीमा गाते अत सदवर्तन शा- 
खालुसार किया जावे, तब शासनमभावना की कही जाय 

भी बीतरागदेवके शासन्म रसिये.आवक-श्राविकार्थोके .समृ 
दायकानमठ बाध दनका मेनका आचार दर अत साव साध्दा: 
बरगेकों भी अपने अपने पवित्र आचारोंकों भी बहुत मजबूत रोतिस 
समाहछकर रहना चाहय« असे रपकत साथु साक्षायास पॉविच 
तोरमें भव्य जीवाका जसा लाभ होत बसा मंदपरिणामी और 
शियिलाचारीओंसे नहीं हे सकता है. श्रष्ाचारियोंस तो,उलदा. 

उड्डार-हो दा-फजुती ही हो सके. वास्ते असे श्रष्टा-- 


शब्द 


चारी जडभक्तोंका क्रिप्ती-.तरहसें भी पोषण करना योग्य हीः 
नहीं है, साधु साक्वीओंकों सर्वत्र और तीय॑स्थलमें विशेष फरिके क्षमा, 
मृदुता, सरलता, निर्दोभता; निमेमता सहित उत्तम प्रकारसे संयम 
पालन करके 'ब्रिचरना चाहिये; क्यों पके उन्हीके पवित्र आचारकों 
देखकर वहुतसें जीव धर्म ग्राप्त करते है, और अतुमोदना करते है. 
किंतु यदि आचारश्रप्त होनेसे फेवल वेप विडेचक हो रहते होवे तो 
हर-किसीकों भी दिछगी-गुस्ताखी और निंदा करनेके छायक होते; 
हैं यानि अपमान पाते हैं. और शासनकी मलीनता करनेके कारणिक' 
हेनेसे परभवर्म भी बहुत दुःख पाते हैं: वास्ते दंभ छोड़कर निर्दे- 
भतासे सच्ची और पवित्र जेनी क्रिया सचे तन मन बचने सेवन 
करनी योग्य है; जिससे स्वपरकों छाभ, पवित्र शासनकी उन्नवी,- 
यह लो कम मत्यक्ष बहुमान और परभवर्षे इंद्रादिककी ऋद्धि पाकरः 
मोक्षसुख पाता दे. असा परमसुख छोड़कर कौनसा मुद् दुर्भते 
किंचित्‌ मात्र विपयम्रुखमें शृद्धझ-आसक्त होके अपना और दूस- 
रोका काम विगाड कर परमाधामीके मारकी चाहना करे ? 


फिर ये जीव अनादि कालसे सुखका अर्थी होने परभी सुख- 

पाप्ति साधनके सचे मोकेपर तुच्छ क्षणिंक सुखमें छालसु बनके धर्मः 
सापनसे भ्रष्ट हो,जाता है तो पीछे उससे ज्यादे निर्भागी दुसरे 
कोन कहे जाय £ यह तो “लग्न सम्रय गया निंदमे, पीछे बहुत पि- 
उताय, ? असा होता है; वास्ते सच्चे सुखार्थिजीवोंकों बड़ी ख़बर- 

- दोशके साथ चलनेकी, जरुरत है. दूसरा तुम आपही खुद सुखशील- 
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शीरुवत पालना. चाहें वैसे विपम संगोगं्िं भी ठेक ने छोड देनी, 
जीव जयणाकों जिनशासनमें धवकी माता ,जेसी धमकी,वृद्धि के: 
रनेहारी पश्नंसनीय कही है, तो हरएक कायमें सावधानतासें चल-, 
कर जयणा पालनी उसके वाप्ते बड़े मनके ,कुमारपार राजाक्ना:.. 
इर्शंत ठेना एके मिसने पवित्र धमकी परिणतिसें अपने :१८ देश्योरम .. - 
अमारी पहह वजवायाथा याति अपने राज्यभर्रम चोपदके खेमे 
भी मार सार अं झब्द तक कोई ने बोल सके अधप्ती दया पछा: 
नका ढेंढेरा फिरायाथा-डुदी पिट्वाइयी, और दूसरे देशोमि भी मि> 
चता बढ़ और धनके वलसपें यानि असी- अनेक गक्तिसे न्‍्यायसह: 
चलन रखकर जयणा फैड्कर असंख्य जौवोंके आश्रियोद्‌, लिये: 
ये, शासनकी प्रभावनामें भी -उसीही महाराजाका, दृष्टांत छेकर.. . 
अपनी शक्ति दिखढानी चाहिये, जब समजदार अन्यदर्शनी भी. 
शक आवाजत्त पवित्र शासनका महीमा गावे अप्ता सदव्तेत शा- 
खाठुसार किया जावे, तवर शासनमभावना की कही भाय,. 

श्री बातरागदेवके शासन रासिये आवक-आाषिकाओंके समु< 
दायकाी निर्मछ बोध देनका जिनका आचार है अंसे . साधु साध्वी - 
बगेकों भी अपने अपने पवित्र आचारोंकों भी बहुत मजबूत रीति 
समाछकछ्कर रहना चाहिये असे. विवेकरंत साधु साध्वोीयस पवित्र 
तीर्षमें भव्य जावाका जंसा लाभ होते बसा मंदपरिणामी -और 
जियिलाचारीभोसिं नहीं हो सकता है. श्रष्टाचारियोर्स तो,उलटा. 
शासनका बड्डाट-हो  हा-फछुती ही ही सके, बस्‍्ते असे अछ्ठा- 






| श्ण्दे, 


चारी जडभक्तोंका किप्ती-तरहसें भी पोषण: करना - योग्य हीः 
नहीं है, साधु साथ्वीओंकों सर्वत्र और तौैर्थस्थलमें विशेष फरिके प्षमा, 
मुदुता। सरुखता, निर्दोभता, निमेमता सहित उत्तम मकारसें संयम 
पालन करके विचरना चाहिये; क्यों सके उन्हीके. पवित्र आचारकी: 
देखकर पहुतसें जीव घमे.प्राप्त करते है, और अनुमोदन करते हे- 
“किंतु यदि आचारश्रप्ठ-होनेसे फेवलछ वेष विडेवक हो रहते होवें तो 
हर, किसीकों -भी दिछगी-गुस्ताखी ओर निंदा फरनेके छायक होते; 
हैं यानि अपमान पाते हैं. और शासनकी मलीनता करनेके कारणिकः 
होनेस परभवर्म भी:वहुत दुःख पाते हैं. वास्ते दंभ छोडकर निर्द- 
भतासं सच्ची और पवित्र जेनी क्रिया सचे तन मन बचने. सेवन 
करनी योग्य है; जिससे स्व॒परकों छाभ, पत्रित शासनकी उन्नती, 
यह:लोफमें मत्पक्ष बहुमान और परभव्म इंद्रादिककी ऋद्धि पाकर 
मोक्षप्रुख॒ पाता है, असा परमछख छोड़कर कौनसा मुद दुर्माति 
किंचित्‌ मात्र विपयस्ुखमें गद्ध़-आसक्त छोके अपना और दूस" 
रॉका काम बिगाट कर परमाधामीके मारकी चाहना करे ? 
फिर ये जीव अनादि काले सुखका अर्थी होने परभी सुख- 
प्राप्ति साथनके सचे मोफेपर तुच्छ क्षणिक खुखमें छाल बनकें धर्मः 
साधनसे भ्रष्ट हो जाता ह तो पीछे .उससे ज्यादे- नि्भोगी: दसेरे 
, कोन कहे जाय £ यह तो “छप्त समय गया निंदर्म/ पीछे चहुत पि- 
: छताय, ? असा .. (“+ सचे सुखार्थिनोवोंकों बढ़ी खबर- 
दारीके साथ .. “* है. दूसरा तुम आपदी खुद सरवशीलज 
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बनकर पर्मसाधनम बेदस्कार रहोगे वो फिर तुमारी आल जौ- 

करके सच मांगे अप 
छाद ( शिष्य प्रश्िप्प-पुत्र परिवार ) क्‍यों करके सच्चा सागे सप्त> 
झू सकेंगे ओर शीख सकेंगे! सचा मांगे समझनेंगे आये विगर 


या शीखे विगर वे क्यों करके आदर सकेंगे ! सच मांग आदरे 


बिगर सूखी भी क्यों करके है| सकेंगे ? इसतरह उन विचारोर्कों 


ड़ 


सचे सुखोंग विध्य डालनेमें सच्चा कारणिक कौन है? तुमारेही , 


फबूछ करना पड़ेगा कि तुम ख़ुदही हो; तब तुम तुमारी संततिके 
हितस्वरी या शब्यु ? अस्प वाक़्यो्म कहें तो तुम खुद अपना 'और 
नुभारी सैतति या पत्रित्र शासनका यदि भरा चाहते हो तो ईद- 
जालबत्‌ झूँठे विषय सुखसे विमुख हो कर-बड़े दुःखदायी दोपोंकों 
छोड़कर खुद तुमदी पढदिले बराबर सुधरने-गुणोंकी दरकारी करने 
चाहे हो ! अभ्यास करो और पीछे तुमारी संतर्तिकों सुधारा शक्त 
चनानेका प्रयत्त करो. कोई खुद आपतो वेधइक व्यॉभिचार सेवन 
कर और दूसरोंकों अ्र्मचर्य पलानिका उपदेश देवे सो क्या छगे ? 
कुछ नहीं छग | लेकिन आप खुद शील संतोपादिक उत्तम ग्रण 
धारण करके वैसेही गुण घारन फरनेका अपनी संत्तिक् या दूसरे 
योग्य भव्य नीवोंकों उपदेश देवे तो में मानताहूँ कि वो अत्प महे- 
मतसे उभीद चर आ सके | अरे ! विगर उपदेश दिये भी कितने- 
के गुणग्राही बीर नर तो बेसे सुशील धर्मात्माओंसे सहजमें उन्हीकी 
रीति भांति देखकर शीख छेबे, 

भैसे पवित्र गुण घारक साथ साध्वी भावह आविकारुप चतु- 
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विंध संघकों दर्शन मात्र करनेसेंद्री मत्य चक्रोर तौययात्राका फू 
मिला सकें; तो फिर बसे. गुमरत्नोके निवानरुप श्रीसंत्रक्की मक्ति 
पूजा-सत्कार सन्मान “करने - वाछोका तो कदनाईी क्‍या ? बसे 
. विवेकी : नसत्न तो अल्प समय ही सम्रस्त पार्पोक्तों दूर काके 
निमल हो पवित्र रत्नतयी आराध कर. मोक्षपद पाते डे, जो. नो 
तीषेकरजी शोते ह वें सभी ये ती्ेकि आदि छकर बीघ्र स्थानक 
_ अंद्रके कुछ या पुक दो स्पानकर्कों आरायन करफेद्दी दी4ररनाम- 
'कम निकाचते हूं. बास्ते समस्त पापपुमकों दूर कर परण पवित्र 
करने वाले, पुर्वोक्त जगम स्थावर तीवींका यात्र। सच्चे गुखायी 
भाई और भगिनीओंको पवित्र मन वचन तनसे करनी, दसरे भव्य 
जीवोकों उसी तरह करनेका उपदेश देना और उसी मुजव चड़नें- 
चालकी अनुमोदना स्तुति प्रशंसाद्वारा जितनी बनमस॒क्रे इकनी 

पुष्टि करनी, यद्दी सम्यकत्व अतका सच्चा भूषण है. इल्डयू. । 


कि मर 


सद्मावना.... 


“ अय जीव ! तूं विचार कर कि तेरी बतद्र अति ऋनसी ? 
सूक्ष्म निगाद- अहा! उसकी अंदर कंग़ों कुछ दिखना ?! खासों- 
खासमें भी साधिक सत्तरह भव कर करे कनके सरल होना: 
ऐसी दुःखकी को्ी्स स्थिति: परिशात्क्ि सवबके सीट 
व्यवहार राशी प्राप्त कर लेकर क्रम अंक मर, अनंत उन 


६ 





्ं 
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अकतता भुक्तता किसी मददपुण्य के योग्से यह, दश' स्प्टांव्स 
"दुर्लभ मतुष्य देह तेरे हाथ आया है, उप्र भी अंत्यंत पुण्ययोग्से 
आप होने लायक परमेसामग्री, आरयक्षेत्र, सदसुरुयोग, वर्मश्रेवण, 
और धप्ररुचि बगेरः पा करके 'देहस्य सारे बत घारणेच.! यह 
दुलेभ देह पनिके खास सारस्प पवित्रवतत धारण करना यही है 
श्री बीतरागदेवभाषित सर्वेविर्तिथर्म अपूर्व चिंदामणि समान 
है, सो परम भक्ति्से आरापन करनेगे आये तो बेशक - शास्वत्त * 
सुख देता है वसा परम निरुषाधिक धममे सबेधा ममादरदित 
आराधने योग्य है. प्रमाद ये आत्माका कद्चा दुष्मन है. औी मिने- 
खर भगवेतके पवित्र बनोका अनादर करके आपमत्तिसं चलन . 
चलाना ये प्रमाद है. बास्ते सब अयललसे करके श्री नित-पर्चनोफों 
यथाये समझकर पाछने के वास्ते हर्पचित्तमंत होनाही श्रेयकारी 
है छुखशील जीब अल्प ग़ुखके लिये बहुत फाल तकका स्वर्गका 
यथा मोक्नह् सुख हार जाता है. यदि सुखशीलपन तमकर 
सावधान हो श्री मिनात्ाकों - पृणप्रकार आराधनेकी दरकार 
रख्खें तो अस्पकालमें, अत्पकपसें वहुतकाल के उचे दर्जेका सुख 
स्वाधीन हो सके. मगर तु स्वाधीनतास फायर होके आत्मसाधन 
नहीं करता है। उस्सें सच्चे संसल-सखर्चे बिगर पराधीन' हुवे बाद 
धर्मंसाथन नहीं कर सकता है, वास्ते पानी पदिलें पाल बेधे तो 


खूब है! पहिलेसे ही आत्पसाधन' कर' छेना परी सबसे 
अस्छेमें अच्छा है. 
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. जीव |'जअन्ञानदशासे करके मोद्म फंस कर “में ओर मेरा 
मेरा कर करके भद्दा दुःख पाता है, निर्मल स्फटिक रत्नतमान 
सहन ज्ञाम ज्योतिर्ते झशोभित आत्मा ख़ुदका असक स्वरुप मोह 

अदिराकी छाकसे चूक जाकर अज्ञानके वश् होनेस पर वस्तुमें मेरा 
भरा करके मरता है. अंतर्म सभीकों छोडकर युं ही रुखसद होना 
पढ़ता है. जैसा प्रत्यक्ष देखता है तो भी मोह मदिरासे वेभान 
हुवा झूठा ममत' नहीं छोड देता हैं, वो अंतर्म परामव्र पाकर 
रुगति पाता दे कि जहां कोड शरण भी नहीं होता» 


सम्यग ज्ञान यही मोक्षमाग वतछानेत्राले दीपक है, यही भवाट- 
चीर्से पार पहुचानेकों सच्चा संगायी है; वास्ते अंत तक उसका सैग 
'न' छोडना चाहिये. सम्यंग ज्ञान और वैराग्य ये दोनू इन 
“भवसंमृद्रकों तिरनेके लिये जबरदस्त जहान हैं, वास्ते 
सब्य णीषोंने उनका दहालंवन करना ही दुरुस्त है. गुण दोष, 
उचित अनुचित, हित आहत और छामभाछाभक्तों अच्छे 
त्तोरस समझनेरुप विवेक उस अंतःकरणमे मकाश करने वाला अ- 
पिनव सूर्य है, ओर उसके माप्त होनेसेंदी सद सुख माप्त होते हैं, 
उस्सें स्थिरता, समता और त्यागादिक उत्तम गुण भरकट होते हैं; 
सच्ची तंपास करनेसे तो यह आत्माही खुद गण रत्नोंका पेंदा 
करंंदा दरियाव है-ग्रृंणमय हीं है; लेकिन वो सभी पिवेकद्वारा 
जानकर अंगिकार किया जा सकता है और उसके विगर “गर्णोकों 
हाय. “-:>थौो तो बर्बेकोही हाथमें पकडने जैसा 
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आत्माका सच्चा पन-सचा छुद्देव अंतरमें ही है, मिनकों मोह वश 
हुआ प्राणी अज्ञान द्वारा भूल जाकर भ्रपसें झंठे घन कुटंबर्मे मोहि- 
त हो रहा है. जैसे रुधिरसे लिप्त हुवा कपठा रुधिएसें साफ नहीं 
हो सकता दै तसे अमादसे मिछाया हुवा कर्ममल प्रमादसें दर हो 
नहीं सकता- अपमाद यही आत्म साधनमें” असुकूछ [मित्र मदद- 
गार है. खंतर्से करके श्री मिनाज्षका आराधन करना वही सथा 
अम्रमाद है. वास्ते मद, विषय, कपाय, आलस और विकया दूर 


करफे सावधान हो सभी मराणीपर सप्रभाव रखकर, निर्मल मन, 
बचन, तनसे शील-सदाचार पालनेककी इप वित्तत्रत हौना, यही 
शेड पार होनेका सच्चा इलाज है. 


ग्राणाति भी दूसरे जीवकों नस नहीं देना, अपने खुदकों 
दुःख उठालेना; लेकिन दूसरोंको हरजीज दुःख नहीं देना, मार्णाव 
झोने परभी कपायादिके तवेदार होके झूठ नहींवोलना. जौरसेंपर 
आणीकों दुःख होगे, अध्ित होने असा सचा बोलना बोभी 
झूँठके समान ही समझकर विवेकपूर्वक हित-मित ( चाहिये उतना 
ही ) स्पष्ट, धमेकों दरकत न हो सके वैसा शोच विचार बोलना- 
जया त्वी तिगर विचार भक्त बोलनेके समवस उत्सूज़ मापणका भी 
प्रसंग आ जाता है. और उसीसे संसारमे बहुत भटकना पडता है. 
बास्ते उपयोग पूर्वक ही बोछना. अदत भी चारों मकारका छोडवा 
चाहिये-यानि तीर्थंकर अदत्त-श्री दीयेकर देवने निपेध किये हुये 
पदाय ने लेना, सुरु अदत्त-गुरु के हुकम शिवाय कोई चीम ने 


हक -अमनओ 
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छेनी, खामी अद्च-बस्तु-के मालिकका हुकम मिछाये वरिगर वो 
बस्त न लेनी; और जीवअदच-सचित या मिश्र॒वस्तु न केनी; 
क्यीं कि सब क्रिसीकों अपना अपना गान प्यारा होता ६, वास्ते 
चारों प्रकार के अदत्त तदन छोड़ देने चाहिये, ब्रह्मचये-देव, 
मनुष्य, तिंगच संवेधी औदारिक और वैक्रिय-मन, बचुन, तन्से 
करना, कराना और अनुमोदनाओे भेद अठारद मकारकी मैथुन 
फ्रिडाका सर्वथा त्याग करना; परिग्रह-वाह्य ओर आश्यंतर-धन 
पात्यादिक नाविधिका, वाद्य, और ४ कपाय, ३ वेद, ९हस्पादि, और 
मिथ्यात्व यों चोद प्रकारके अभ्यंतर परिग्रहक्का तदन त्याग के 
रना चाहिये. मूच्छोकों ही तत्वसें परिग्रह कहनेसे मृच्छा ही त्य- 
जने योग्य है. धर्मके, उपकरणोंका अंदर भी मूचछ। पारिय्रद रुप 
ही ई-यानि रागद्रेप छोड़कर केवल मोक्ष निममित्त दूसरी सब 
बासना-उमीदके सिवाय ये पांचों महातें निर्मेछ तन, मन, बच- 
नसे पालना, दूसरे भव्यनीवोंकों पलछानेक्रे वास्ते दह भेरणा करनी 
और उक्त महात्रतोंकी- वविराय वचनासुसार पालनेवालेकी म- 
शंसा-अनुमोदना करनी, ये यह दुःख जछू भरित भीम भवीदधि 
तिरजानिका अदस्ुत और सरछ साधन है, उसके सिवाय राधि 
भोजनका विलछकुलछ दाग करना. प्रति लेखन, प्रतिक्रमण, पिंड- 
' विशुद्धि बगैरः का बराबर सोवभानासेविविकी दरकार रखनेवाले 
. पनकर अपनी शक्तिके अंजुसार जो करना सो पूर्वोक्त पंच महा- 


- तैतोंकी शाद्धे यां पुष्टि निमच समझके ही करना-याने ,.जिसे 





चर 


अकारसे रागद्रेप पतले पडजावै-हूर हठ जायें उस पकारसे मोक्षकी 
चाहतवाछे भीवोफों सावधानीसे चलना दुरस्त है... + 
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के विपर्य्भ भठकते हुवे मनरुप छंगूरकों रोक रख्ख 
उनकी शुभ संयम क्रियामें जोड देना. मनु छुट्धा रुनेसे मितना 
अनर्थ-झुर्म करता है उतना शुभ क्रिया प्रवर्तनेर्ते न-कर सर 
केगा. यह मनरुप तोफानी हाथी छुटा होगे तो _यमरुप फल ' 
फूछसे भरपूर हुवे वगगीचेकों उाडऋर फेंक दालता है; वास्ते श्री- 
जिनाज्ा रुप अंकुश हायमें रखकर उनकों तबे करलो-नहीं तो 
तुमारी सब मद्देनत बरबाद जैसी ही हे जायगी. इसी सबबके किये 
ज्यों धन सके त्यीं युक्तियें अमल लेकर मनकों वश्य करनेका 
इढ अभ्यास करना अति जरुरतका है. असा करके मनकों व्य 
कर संयमका संरक्षण करना योग्य है. क्‍यों किः- 
अइईकार परमें धरत, न॑ लहे निजगुण गंघ; 


अईं ज्ञान निज गुण लगे, छुटे पर ही संबंध- 4 

रामद्रेप परिणाम युत, मन ही अनंत संसार) | 
तेहिज रागादिक रहित, जाण परमपद सार 94 
विषय ग्रामकी सीममें, इच्छाचारी चरंत; 

जिन आणा अकुद घरी, पनगगण वच्य करत, हर 


इस तरह बहुसे महात्मा पुरुष संयम रक्षण करनेके वास्ते उ- 
सम मकारका बोध देते हैं, उसको हृदय घारन फर अपनी श- 
कक्तेकों फैलके यथा योग्य उसका उपयोग करे तभी ये अमृल्य- तक 


श्र 
कि जो बढ़े भाग्यके योगर्त अपने हाथ आई दे उतीका सार्पक 
हुवा माना जाने, थाकी वो दस्याव्मं गोता छगायि समान पीछे 
संसार समुद्रमे डूब जानेका है. वास्ते जाशत हो-अनादिकी मोह 
निंदकों तमकर इंशियारी के साथ स्त्रपरददित साधनेकों तत्पर 
होना चाहियें. नहि तो यपफी चपेट छगनेसें फिक्रमें गिरफ्तार हों 
यमझे मदेमान द्ोकर निर्मित दुःख दीनपनेझे साथ जरुर भुक्तने 
ही पहेंगे; बास्ते पहिलेसेंदी चेतना सोही बहुत फायदेमंद है, इत्यल्मू- 
देव द्वय ज्ञान दव्य और साधारण द्रव्य संबंधी विचार. 
नरेंद्र, देंबेंद, और योगींद्र सेवित जगत्‌ पूज्य श्री निनेश्दर 
देवनीकी भक्ति प्रभावनाक वास्ते निमोण किया हुवा या क्रिया 
गया द्रव्य देवद्रव्य कहा जाता है. उक्त देवदव्य ज्ञान द्शनादिक 
गुणोंक्री प्रमावना करनेहारा और मामा बढानेद्वारा होनेसें सबसे 
सुझय गिनालिया है, और उसीका न्यायसे संरक्षण या बुद्धि करने- 
शरेकीभी वहुतसा फल बतलाया है. यानि शाखनीति समझकर 
विंवेकें जहां ख्नेकी जरुरत माठुम पड़े वहां उदार दिलते झूठा 
ममत्व छोड़कर खर्नेका उपयोग पूरक रक्षण करनेद्वारा, और 
शात्रनीति अलुप्तारदी न्‍्याय-विवेकमें उनकी ह॒द्धि करनेद्धारा बहु- 
तसा फछ यावत्‌ तीर्करयोत्र तक उपार्नन करता है; परंतु शास्र- 
नीति विरुद्ध बेन चराकर अन्याव अनीतिें देवद्रत्यपर झेठा 
ममत्व धारनकर उनको उचित स्थलमें न खर्चे या न खर्चनेके लिये 
देबे या उनको सूमकी तरह जमीन वरैरः गाहकर रख्लें अगर 


बी 


रर 


खचनेकी जगह ब्ीलताइसें चाहिये उतना विवेकसद न खर्चे था 
बेदरकारीसें उनका गेर उपयोग करे फरने देबे अर्थात्‌ भ्रासर्नाति 
विरुद्ध महा आरंभकी शद्धि होते या द्वव्यका नाश होगे वैसे सख्स- 
को व्यामस या अंग उधारसें धीर धार फरे, तो उत्तो देव द्रव्यक्षी 
शद्धि करनेहारा उलटा संसार भ्रमणही बढ़ाता है. मतबल येही है 
कि देव द्वव्यका रक्षण करनेहारा या उनकी हद्धि करनेहारा धार 
न्याय नीतिमें निएण और पवादर्स रहित उसी मुजब चलनेवाला 
चाहिये. वेसे चक्रोर पुरुषमतें देव दृ्यकी चिंतन कीगइ निभ्रयता-- 
ज्ञान दशेनादे ग़ुर्णोका महीमा बढानेरुप पार पडती है; लेफिन दूस- 
रोसें पार नहीं पढ़ती है, वास्ते वन सके वहांतक वैसे पुरुष रत्मकों 
हुंढ निकालफे उन्होकोंद्ा वसा उत्तम अधिकार सुंपरद करना चा- 
हिंये, वैसा पुरुष न मिल सके तो जो सामान्य रीतिसेंभी व्यवह्ार 
कुशल नीति प्रिय-लछोकप्रिय अ्रद्धाविशेकर्स भूषित और बहुत भत्र- 
भीरु होषे उसीकोंदी उक्त द्व्यकी व्यवस्था करनेकी भलामण करनी 
चाहिये और उन मनुप्पकोंभी झामिम है कि ज्यों वन सके तो 
तुरत वो देव दव्यादिक संबंधी शाखनीति जाननेके वास्ते ज्ञाननी 
पृरुषोका आश्रय छेकर उपयोग बँत होना चाहिये. कि जिससे आ- 
पकों और संबंधी जर्नोपतभी हरकत न पहुंचे. दन सके वहांदक 
तो बसे कामके कार्यभारीकी मददमें एक दो दूसरे भी मतुष्य साथ 
रहे, और उन कायभार्सकॉमी साथ रहने बालोक्पे सम्माति मिला- 
कर काम करनेका उपयोग रहवे, तो बहुत फायदा होवे, नहीं. तो 





खरे 


कद्ाचित्‌ मन विगरनेसें या भूल होनानेसें बढ़े दुःखका कारण हो 
पे, निःशुक परिणामी, श्रद्धा विवेक शुन्‍्य, न्‍्यायनीति-छोक विरु- 
रू बर्तन चलानेहारे कोइ भी उद्ंडकों उक्त अधिकार कभी है- 
परद ने करना: बसे अधिकारीकों झुंपरद करनेसे उसकों और सुंप- 


रद फरनेहरे सभीकों वडा भारी सुकशान होता है; और उत्तम 
द्वेव दृव्यका गेर उपयोग या विनाश होनाता है. उन देंव द्त्पक्ा 
विनाश या वेदरकारी करनेबालेकों-खाजाने वालेकों और दाक्षि- 
प्यतास्ते उनमें शामिलगीरी करने वालेकों अनंत संसारमे भटककर 
महा घोर दुःख उठाने पढ़ते हैं, वास्ते ज्यों वन सके त्यीं भवभीरू 
विदेशी जनकों खेत पूरे उनका लेप-दाघ-दोप न छंग जाय 
वैसी फिक्र रखनेकी जरुरत है. थोडा भी देव द्रव्षका विनाश:चढा 
भारी नुकशान करता है, तो विलकुल नुकशान करनेसे या वेदरका- 
रात कितना अहित होगा सो विवेक लाकर शोचना चाहिये- दि« 
बेक राहित सहसा काम करने बलिकों पीछेस्ते बहुतही पीछताना 
पढता है; वास्ते चाहे वैसी आपत्तिके बख्त भी दानव पाक' रख- 
क्र रहनेस अंतर्मे श्रेय होता है, ओर असेही विवेकी सज्जन स॑द- 
गृहस्थही अंधे अधिकारके लायक है; छेक्षिन स्थार्य साधनेमेंही 
तत्पर विवेकविकठजन लायक नहीं है. 

:. पवित्र ज्ञान दशनादिकके. मददीमाकों बदानेदारा देवकणका 
भक्षन-विनाश या वेदरकारी करनेसें, पेस्तर वो चादे वैसी स्थिति 
अकतवा होवे/*चाहे-चैसा उत्च माना जाता होने, चाहेन्‍वैता सुखी 


जा इनक ५.७, 
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होगे; तोभी वो योदेदी रोज में पायमाल हो जाता कै.इन्नत्‌ भा 
बरु गुपा बैठता है, पैसे टक्के कप दोजानिते, खाली. हजाता है 
निननन वन जाता है, खुद्धि कंठित हो जाती है, मेति मोहवंत हो 
घभदावी रहती है; और उनका कैसा भविष्य होगा उसकी भी 
भान न रहने पाता है, ऋमझः ज्यादे ज्यादे दोष सेवन्से, निःशुक 
परिणामी हो घर्माचारसें भ्रष्ट दो जाता है, उससे शाहुकारके 
मुँदमें न दुरस्त लगें वैसे देवालीगेंके जैसा भी बकता है, “यावत्‌ 
आय धूलगे मिला देता है. मिस मकार आपकी सहृतिके प्रतिं- 
कुल विरुद्ध-निपिद्ध मांसादि अभक्ष्य भक्षण करनेहारेकी .पाय- 
माली होती है उसी प्रकार इन देव द्रव्य खाने-विनाशने वाछेका 
समझ लेना, पहिले जाने यही भारी पथ्थर शिक्व पेट में पड़ी होगे 
उस तरह पेट सज्मद दोकर अग्निकों मंद पाकर अर्नागे दोप 
दा होमेसे अनेक व्याधियोंकों जन्‍म प्रिकता है, उस करतें भी 
अनंत गुणा तुकशान फरनेद्वारा ये अत्यंताग्रह पूलेक छोडने लायक 
चताय गया देव द्रव्यका भक्षण, विनाश या वेदरकारी है: वास्ते 
ज्यों बन सके त्वीं पाक्र दानत रखकर उक्त द्वत्यकी विवेक्स रक्षा 
या हृद्धि करनी, मिस्‍्सें एकांतिक और आत्पंतिक जैसा तालिक 
भोक्षरुप लाभ होगे- 
जैसा देवद्रव्य वैसाही शादद्व्य आश्ी भी समन छेना। क्यों 

के वो देवद्रव्यसें शानका अभ्यदय हो सकता है, और थो सम्पर्ग 
हक मरभावस वलुतस्र ययार्य जान बजकर, समझा नांता है, 


श्श्८ 

जिससे बहुत करके दोप के दावसे छूटकर आत्माका बचाव कर 
लिया जाता है. अन्यथा अनेक दोषों के संकटो्म वेरबेर गरिरनेका 
चेझत आ जाता है। वास्ते वक्त द्रव्य के सदुपयोग पूर्वक उनकी 
रक्षा या वृद्धि भी देवद्रृव्यकी तरद विवेक और खंत रखकर करनी 
जिससे पषिज शासनकी दिन मतिदिन उन्नति हुवा करे | 

उक्त दौतु भकारके द्रव्य साधारण हरब्य तफे कम ध्यान 
खाँचने लायक नहीं है; क्‍योंकि उन दोसुकों पथ्याहरकी तरह 
घृष्टि देनेहारा साधारण द्रव्य है, सच्ची रीतिसें वो उभयकों पुष्टि- 
जनक होनेसेदी साधारण फहा जाता है. वारते साधारण द्र॒ब्यकी 
पुष्टि फरनेहारेकों पूरे उभयकी पुष्टिका फल मिल सकता है. और 
साधारण द्वव्यक्रा लोप करनेहारेकों पुर्वोक्त उभयकी हानिका 
फुछ मिलता है. 


प्रसंगपर कहना मुनाशीव है कि आजकल साधारण खाता 
चहुतही डूबता हुवा होनेसें दूसरे खातेकों भी बहुत करके धका 
छगता है; वास्ते दूसरे खाते करतें भी साधारण खातेकी तरफ़ भग्य 
आधियोंकों खास ज्यादे रक्ष देनेकी जरुरत है. किवनेर अज्ञानी 
जौब तो अपने संबंधीओोंके मरन पश्चात्‌ कुछ रकम गोलमोल 
केहकर या कुछ रकम धम्मादेमे कहे बाद भी आप अपनी मोम 
सुजंब उस द्रव्यका उपयोग करके आपको निर्दोप मानता है, सो 


न्याय युक्त नहीं. इ्शातरुप-फलाने शाहुकारका फलाने बिनें बाकी 
निकाल/दियें भप्ट ख्ण इपपों गदर गीत पी शैववागिण५ 
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करदेना पडता है, वैसे या उर्से अधिक ये धर्ममहाराभका देवा 
समझनेका है; तथापि जो शख्स ठगवाजी फरकें व्यात् , आप 
पाकर मुदरू सदी भी थोड़ी मुदतमे छुका नहीं देता है, उनकों 
जरुर बहुत संसार अमण करना पढ़ता है. श्री पनेखरसरीमीने ' 
श्री शपुमय महात्पमें कहा है कि/ह 
अतुप्डदुपू-84. 
घर्मेणाभिगतेशर्यों, धर्मेमेव निहेति यः 
कर्य झुभागातिभावी, सुस्वामीद्रेद पातको: 
यानि धर्म ममावसे मिली हुई लक्ष्मी नीस्‍्कों ऐसा लक्ष्मीबंत माणी 
धर्मकोंही छोपता है थो स्वामीद्रोह करनेद्ारा पार्पीका भला क्यों कर 
हो सके ? अर्थात्‌ वैसी बददानतवाला पापी भाणीका बहेतर कोह 
तरहसे हेनिका संमव नहीं है. वास्तें बोलना वैसा ही पालना यही 
सम्जनताका लक्षण हैं. सच्च॒ रीतिसे तो पहिले बोल वेना- 
प्रतिज्ञा करनी-छो पूर्ण तरहसें अपनी शक्ति विचार कर करनी 
के जिसमें पीछे उस जवानसे फसक जानेका-प्रतिज्ञ भंग फरनेका 
वरुत न आबे, आजकल इस तरह पूर्ण विचार किये विगर ही 
फक्त गादरीये मवाहसें मतिज्ञा कर भ्रष्ट होते हुवे और भये हुंने 
और पैसा कर आखिर महा दुःखी स्थिति साक्षात्‌ असुभवरमे खेते 
डुँब बहुत माणी नजर आते हैं, 
जब ज्ञानी पुरुष लक्ष्मी पद करनेफा सुख्य साधन न्याय प्र 
>एगिकवा ही बतछाते हैं। तब आजकूछ बहुतसें गँवार अन्यायर्को 


“श्श्७छ 
डी मुख्य पद देकर संतोप पाते हैं, निसके परिणाम्म आजकंछ 
अतीत होती हुई अधम स्थितिके ही भोग पढनेका बख्त बहुत -क- 
रकें आये विगर नहीं रहता है. या जान बूझकर पथ्य छोड कुप- 
आपकी भमनेंद्रेकों हितसुख किस मार होवे ? पथ्यसभान- तो 
न्यायमार्ग है, और कुपध्य समान अन्यायप्राग है. तो दे भव्य॑- 
प्राणी ! यदि तुम इस छोकमे प्रत्यक्ष या परलोकर्म भी विशेष 
सुख पानेकों चाहते हो तो अन्यायरुप कुमाग्गेकों छोड़कर तुरंद 
न्यायका सीधा रसता पकडले, स्वच्छंद्माति तमकर शाख्रमति 
भेजो, अगिवेक छोड विवेक आदरो, कुमतिक संग तमकर सुम- 
विका संग भज्नो ! आजदिन तक अत्ञान दशार्ते भूछे हुवे 
भटके उसका पश्माताप करके फिरसे भूछ न करनेके वास्ते 
हृठ “संकल्प. करो, और दूसरे भी तुमारे मित्र या संबंधी 
जनोगे अच्छी ,आचरणारसे छाप लगाओ, उनकों अच्छी 
हिवशिक्षा दो ।ह मिस्से वे भी अच्छे मार्गपर बहन करने छगें. 
हठ कदाग्रह दूर कर मिस प्रकार अपना अच्छा होबे उप्त अ- 
कार बच्तेना; इतनाही नहीं मगर अपना बहेतर हीता हुवा था बहे- 
तर भया हुवा देखकर दूसरे भी अपनने ग्रदण किया हुवा उत्तम 
मांगपर- चलने छंगे, उस मुजब वततना. अपन शोच लेबे कि अपन 
अपना वह्देतर अगादीपर कर लेबेंगे, मगर वो केबछ मोइश्रपदी 
मान लो; क्योंकि प्रत्यक्ष अपना होते हुवे विगाडकी तर्फ वेदरका- 
दी बता करके-भविष्य पर सुधरनेकी उमीद किस बहतेसें रखनी 


रद 


चाहिये ! बास्ते वैसी उपेक्षा सुद्धि न रखते! ज्यों /जलदी  नरूदी 
अपनी भूल सुधार लेकर अपना श्रेय सधाया जाय वैसे . बर्चना 
वही उत्तमताका रुक्षण हैं, और समझ भी वहीं सच्ची 'गिनी ,णावे, 
सुधरनेकी झूंगी आशापर जीते रहे हुवेकों अचानक-एकदम-वेमाठुम 
काटने अपनी राक्षसी दादके नीचे दवा लिया तो पीछे क्रिसकों 
पूछनेकों जाना ? घास्ते पानी पहिछें पाल वंने तो खूब है 
न्याय मुजब अधख्यलसेश आपके श्रेय निमित्त उपाय शोच उप. 
योगमें छे लेना वही दुरुस्त है. प 


इस सुजव आत्म सुधाराके वास्ते सचित ओर खेत बाके 
भव्य प्राणी सचमुच जपना हित साथ सकते हैं. तात्यये यही हैं- 
कि देव द्रव्य, ज्ञान द्रव्प, साधारण द्रव्य या चाहे बसे पर्म खातिरे 
देबेसे भाप मुक्त होकर दूसरे भी डूबे हूवे अपने पिन्र संबंधी 
जनोंकीमी मुक्त करनेकी खास उत्कंठा रखनी; और इकटे हुवे देव, 
ज्ञान, साधारण द्ज्य या पुण्य सेचेघी द्रव्यकी योग्य व्यक्षत्या कर- 
मेके लिये एक अच्छी व्यवस्थापक क्री स्थापन करनी जो, क- 
मीदीके प्रगुख था सेक्रेटरी माने उस उस हज्यक्ली योग्य व्यवस्था 
करनेगे अपनी बुद्धि शा परतेन रखऋर पिचारके जहां जहां खास 
जरुर हो बहां वहां उसका उपयोग कर ज्यीं ज्ञान दर्शनादिक उत्तम 
गुर्णोकी मभावना हो त्पी करनेपे चुक जाना नहीं; और होती 
हुइ आशातनायें दूर करनेका पहिछेसेही विचार रखना उपरांत उन 
पनद्रव्यकी रक्षा हृद्धि भी पवित्र शास्म्नाय समक्ष कर उत्तके अर 


नर 


तुसार करना और उप्त मवाकिक अमर -करने « अन्य , को सझाह 
देना..सारांश यह है की श्री वीतराग वचनाहुसार ज्यों स्वपरका 
श्रेय और पत्रित्र शासनकी उनब्नति होते त्यों द्वव्यक्षेत्रकाल् भविकों 
लक्षमे रख करके वत्तना चाहिये: ४. 


यह विषय बड़ा गंभीर गहन और उपयोगी होनेसे विशेष 
रूचि भव्य ससरोकों इस विपय संबंधी ग्रेथ खास अवलोकन कर 
तं्॒ रहस्प खींचकर ज्यों स्वपरका श्रेय होवैं त्यों सरलूपनेस व्ते- 
नेका यत्न करना, धरे रहस्प जानकर उस घुनव सरलतासें वर्त्तेना 
यदि सार है. जान लिया भी उनीकाही मंजूर व दुरुस्त है; नहीं 
तो केवल भारभूतही समझना: सी रोतिसे न्‍्पायकों यथाये सम- 
जने वाला भवभीरु हे उसी मुजब न्याय पुर/सर चशनेवाछा जग- 
तूक़ों आशिवोद रुप होता है. और उनसे विरुद्ध वर्चनवाल्ा शाप 
रुपही होता है, ममाणिकवासे चने बाढा मतुप्य सरलू हो 
सक्ता है मगर अप्रमाणिकृतासें चलनेवाला अन्यायी तो सांपकी 
तरह वक्रताही धारन करता है. वो मिथ्या विपत्ते. पूर्ण होनेसे भव 
भीरु सब्जन उनका संग या विश्वास नहीं करते हैं. उनसे दूर ही 
रहेते दै-या उनकों दूर करने हैं. न्‍्यायक्रे अथी जीवोंको समजनेके 
वास्ते एक दृष्टात बताते है कि-भ्रीमान्‌ पितादिककी लक्ष्मीका वा- 
रता मिलानेमें उनके पुत्र बगरः मिनने दर्जे हकदार,है उतने दूर 
वही पितादिकका 757 जार या चादे थो भर्मीदा . दर 


5 क्र थ्रा हि है. का 
आंपकी भई ६० 7५ ० विकरकें या फक ममादसेंटी देखा 








च्र्र्क 
गया होम वो वो द्रव्य देंनेमें उनके पुत्रादिकका कप हक नहीं ई. 
जब मर गये हुवे या वेभान भये हुवे मावाप आदिकफां छोेना' भी 
उनके पुत्र बसूल कर सकते ६, और देनाभी थेही रकम 
चुकाते है; लेकीन जो शरूप फेवुल स्वार्थात्र: हो: छट्टेना 
लेफर देना देंनेकों न चाहें वै न्याय मार्गेस दूर चलने हारे है योंही 
समझ लेना. बेसे अन्यायाचरणवें आखिर उन्होंकी बढ़ी 
भारी ख्वारी होती हैं. जैसा आहार बैमाही उदगार ? एत्त 
न्यायसें शुद्धि मठीन हो जानेसें वे थोडेसे बसख्तमेंद्री धर्म और 
रत्पीर्स भ्रष्ट हो जाते हैं. या तो जबमें अन्पायपांति धारन करफें 
अन्याय अंगीकार किया होगे तबसें धर्म भ्रष्ट तो हो गया, और णो 
न्याय रक्ष्मीका वशीकरण है यो न्यायफ्ों दूर छोडनेसें-अन्याय 
सेचन करनेसे तुरंतही यश लक्ष्मी आदिपें भ्रष्ट हो जाता है, और 
केवल दुःख अपयशका हिस्मेदार हे! भशेवरम महा दुःख दावान- 
लगे सींझता है. नरक निगोदादिकर्म बहुत भव भटकता है. यावत्‌ 
दुलेभ बोपी हो अनंत दुःख पाता है. ऐसा होनेतें हे सुन्ञमित्रो 
और वान्परे ! जेशत ई। और सद्य मगाद दूर कर पेसे अनर्थसें 
मुक्त हो जाओ ओर दूतरोंफों मुक्त दोगानेका उपदेश दिया करी. 


5 मापा. 

श्री जेन श्वेतांवर वर्गके प्ृज्य सुनीराज तथा विवेकी 
आवकीकों अति अगयकी सूचनाओं- 
मिय मद्शय गण ! आप दीघोनुभवर्स जानतेही हो.कि 


श्र 


कुसंपर्स अपनी, बढ़ी भारी अबनती-झ्वारी हुए है. पेस्तर जब भ्रा- 
बक लोग सुसंपद्वारा चहुतसे व्योपार रोजगारादि न्यायनीतिसे 
करके अनगेल लक्ष्मी पैदाकर, तीयेयात्रा सदगुरु भक्ति ओर सा+ 
धर्मी भाइयोंकी योग्य सेवा कर, पवित्र शासमझों शोभायमान्‌ 
कर न्यायोपार्नित रूक्ष्मीका रहाव लेकरकें अपना जन्म साथेक क- 
रतें ये, तव अभी कुसंपर्से करके धंदे रोनगार-पैसे-टफे-न्पाय- 
नीति और इजत-आपवरुसे श्रावकमाइ बहुत करके कपनोर हुये 
मालुम होते हैं. असी धडीभारी अवदशा इेनिका सूल सबब ढुंढ 
निकालना यो खास जरुरतकी बात है. उस्का खास कारण. 
कुसंप अज्ञान और अविवेकही है. जहांतक काले मुँहवाले कु- 
संपर्कों दूर फेंक कर छुसंप बढ़ाने न आयगा, और एक दूसरे 
की उन्नाति मारफत शासनक्ली उन्नाते करनेके वास्ते उ- 
दारतासें योग्य कदम भरनेमें आवैंगे नहीं, वक्ंतक नैनोंक्ी स्थिति 
गुधारनेकी या सुधरनेकी आशा रखनी व्यर्थ है. आजकरू फुसंप 
और अविवेकके जोरसें अक्रेलेक्राही पेटपोपण करनेका स्वार्थ, 
(8५0०७) और वे परवाही (770॥70॥०० ) ये दोनू' चंढे 
भारी दोपनि श्रीमानोंक्े दिलमें भी निवास कर लिया है. इसका 
परिणाम यही आया ्-वै अपने सग्रेमाइ या साधमीभाइयोंकों 
दुःखी स्थितिम पत्यक्ष देख लेवे तो भी परापफार बुद्धिसें उन्हों- 
का उद्धार करनेके वास्ते सोचावेचार करने जितना भी नहीं कर 
सकते हैं. जैसे एक जैन दव्यवान्‌ होने पर भी बजाने ायक अ- 


ब्रश 
पनी झायक फर्मेस जब वे बिलकुल विछुख रंहते हैं-मवलब्ग दुःखी 
आश्पोंकी कुछ भी फिक्र दिलमें नहीं घेरते हैं, तब ये स्वाभाविक 
है कि अन्यद्ब्यदीन दुःखी श्रावकर्ग भी उन्होंकी तरफ , अपना 
अमावही भरदार्शित करे | इस गरकार कुसंपके कारण बंढनेतस कुसंप 
भी बढतादी जाता है. इस मुमभव दिन मतिदिन बढ़ते हुवे कुमंपके 
मुझ काटडलनेके लिये जहां तक स्वार्यी श्रीमानवर्ग अपने खास - 
खास कर्तव्य लक्ष्ने लेकर पूणे फिक्रके साथ भगीरय यंत्न नही 
करेंगे और जिस द्वव्यकों यहाँ ही छोदकर रोते हाय अपने 
परमषर्कों चछा णाना दे उत अप्यिर द्रम्पका मोद छोडकें उसद्राएं 
अपने दुःखी होते साधमीयोक्रा बने उतना उदार नहीं फरेंगे 
वह्वतक दिनमतिदिन होती माती करणाननक स्थिति कभी नहीं 
सुधर सकेगी. ऐसा निश्वय पूरक समझकर दाने दिलके घुनिराभ 
और शांसनका हित चाहनेहरे श्रावहमन अपनी अपनी उचित 
फर्म पजानेकों तत्पर होकर मिस मकारसे ये कुसपका सड़ा दूर 
हो सके उत्त मकार फरकें भगीरय यत्न सेउन क्षिया जायगा तद 
जाशा दे कि थो फाग समए्त जैन फॉमफों बढ़े भारी जाशिवादि- 
रुप होवेगा, निःस्वायेपणे मयत्त करनेवरालेकों अतुल काम संपादन 
दोबेगा. और शासनकी बढ उन्नतिये दूसरे भनेक जीयोंको पेरेर 
ल्ाम हो सकेगा. प्यारे भाइयो ! आप यदि अन्य निरुषपोंगी उपर 
विषेकी झूठी धूषधाम तमकर यह समयोचित सूचना छक्षमें छेकें 
उसमें आपका सचा हित समझ विवेक॒तें बर्तन रखेंगे तो ससूस 


श्र्र 


समझ लेना कि उत्तसें तुम थोडेही अ्रमसे भी वा भारी छाम 
प्रापप्र सकोंगे। अपनी मतिकल्पनानुमार चाहे उतना अच्छा काम 
फरनेसे भी .वीवराग - वचनालुसार काम करनेमे ही बड़ा भारी 
फायदा है; अक्षय सुख मिलानेकी इच्छा करनेवालेक्ों तो जरुर 
जानी के वचनामुसारसेही वर्चच रखना भ्ेयक्रारी है. स्वमति 
ऋत्षनासुसारस वर्तन रखनेसें तो जीव अनेतकाल भ्रमण किया 
: तो भी अबतक उसका अंत नहीं आया. वास्ते नियत माननाही 
छामिम है कि शाख्राज्ञा मुमत॒ परपार्थ बुद्धिसिं समयादिक उचित 
कार्य ही करनेमे सच हित समाया गया हैं. इस्त फामूनसें विरुद्ध 
बत्तन रखनेवाले सब कोर आपत्ति के भागीदार होते ६; वास्ते 
अपनों अपना सच्चा ह्वित,विंतन करना यही भपना खास्त कर्तैब्य 
है, ज्ञानी पुरुष थो परमार्यवृत्तिसें सुलटाही योग बतछाते हैं; तथापि 
अपन अपनी मत्तिततें उलरे हो उनकी आज्ञाका उल्ंचन करते हैं. 
तो उसमें अपने किस्मतकाही दोप है. 


३२ आप सभी जानते ही हो कि अपन सभीमे काले अँहबालि 
कुसंपने बढाभारी शुर्प कर दिया है, उसकों निर्मूल करनेके वास्ते' 
आगेवानी करनेवार्लोंकों अवश्य तत्पर होना ही मुनासावि है. नहीं 
तो. वो उनके अपार बुरे फछ वतलानेमें बाकी न रझ्खेगा, वास्ते 
“पानी पहेलें पाल बंधे तो खूब हैं. ” औैसी दीवैदृष्टि-समय जा- 
ननेवालेकी खास नीति है. वो अब ज्यादे देर करनी छोड़कर जहर, 

: ज्ञात द्ोनेक्नी जरुरत है, यादे जैसा न किया जायगा-तो बेशक 


श्श्छ 


आगे घहुत ही पिछताना पढ़ेंगा* 

३ अपनमें विवेकफी बड़ी भारी तंगी मांलुमे होती है, वो अं 
खास सुधारनेदी भरुरत है. अधिवेक्से अपन दूसरेके सदगुणोकों 
भी ग्दण नहीं ऋर सकते हैं, भरे | अपन उसकी पुष्टि करनी भूछ 
कर विविकशी बडी भारी खामीसे अपन उलटे उसकी +निंदा-बरों 
भी करने लगते दे; वास्ते जो वीवराग वचनासुसार सत्य है, उसको 
सच्चे दिलसे सत्य समान कबूल करना और आदरना वो अबह्य 
अपनों शीखनाही चाहिये, - 


४ बीवराग वचनालुसारसे सत्य क्या है और कया हो सके ! 
वो जाननेके वास्ते श्री रीभद्रसूरी, श्री हमचंद्रतरी तथा अएमद 
यशोविजयजी अमुख धरम धुरंधर पुरुषोने सबेज्ञ वचनके मुमय रच 
डवे मगाणिक ग्रेयोका वारीकीसें अवछोकन फरनेकी साप्त जरुरत 
है, लेकिन घढ़ी अफसोसीकी बात तो यही है कि अँछे पर्योका 
तो कहनाही कथा, मगर बहुत सरल-सादी -सीघी भाषा सत्य 
सबेज्ञ अणीव प्मक्रों प्रकाशमें लानेकी अुद्धिसें छिखनेगे आये और 
आते हुवे लेखोंकों पदनेकामी मोह वश जनोंसें नहीं बन सकता है। 
तो उप्त संबंधी धश्ति श्ञोच विचार कर अपनी झुल ढूंढ निकालकें 
उनकों सुधारनेक्ी तक तो वे बिचारे किस तरह'दाथ कर- सके ? ! 
अद्यपि भी औसते बारीक समयमें महा गाह मोह निंद. छोड़कर कद 
जाशत हो फेवड परोपकार बुद्धेसें लिखे गये उत्तम लेख बाँच- 
नेकी अमूल्य तक यदि न जाने देनेमें आवे और उनमेंसे बस, सके 


/ 


पं हि 
तना परमोर्य अहण फरेनेग आये; तो उमीद है कि - समयोवु्तार 
सें मई 'जनोकी भी हित हो सके हे 


, ५ अंपकारी मंशेत्मा चाहें इतनी महेनेत लेकर परम पवित्र संदेश 
शीत धर्मकों भकाशम छानेके वास्ते विविध धरम विषय संबंधी अर 
प्छें अंच्छ लेख छिखे कर ओ्रोता वर्गेकों यां सामान्य रीत्तिसे संमः 
स्त॑ मैन फोमका ध्याने खींचते है; परेतु जहांतर्क अपने लोग वेपरं- 
बोर्ई रखकर अपना परायेका सचा हित किस मरकार हो सके ? वो , 
जानने वास्तें मतलब मिनी भी महेनत छेकर उनकों पढ़े सुने 
भी नहीं; था पढ़े सुने तो उस संबंधी चाहिये उतना विचार नहीं 
करे, और कभी पिचोर कीया तोमी जंद तक उसे मुनब आ- 
चरण करे नहीं; वहांतक अपना पराया हिंत-कल्पाण क्‍यों। कर 
है| सके ! अमेरिका जेसे म्रदेशर्म एक जांती असुभर्ववाले मित्रक्षे 
मुह्स धुने लिये मुजव् खेडूत-ऋषिंकार लोग भी अर्सबारीकों बढी' 
आतुरतातें पढने के वीस्ते तत्पर रहते हैं, और यहांपरतों अपने 
मर्ल्क्त-अनुमबर्से जान सकते है कि जनसमदायका बडा हिस्सा तो 
सहित सापनेमें भी दे परवाह या. आछछु घन * रहता है; अहम ! 
अँसी सत्पानोस निकालने बाली वेपरंबाई छोड़कर अंपने मुंमक्ष न 
( साइ-साशीजं या आवक भाविकाओं ) समंेयकी तर्फ पूरे तौ- 
' रसे निगाह देंकें अपना अपेना हित सोधनेके लिये उंत्क॑ठित रहने 
ती-उमीद ओर आशा है कि जरुर जब्दी या देंदमेभी अपनेंगें कुछ 
भी यूघारा ,त्तही । सच्या सत्य नो समझो जाया 7०, 


श२३ 


के अत्प आयुष्यमें भी आत्मसाधन करलेना थो. कुटमिसत :रत्त 
पनिकाल लेने जैसा सहल है; छोफिन वो हस्त फरनेक्री फिक्राला 
हो उन्दीसे हो सकता है. मो आलतु होगा उनकों तो वही भारी 
सुक्केली वाठा मालठम होगा. अपनी अनादीकी भूलेको. अच्छी 
तरह जाननेके वास्ते पूर्ण ज्ञानकी जरुरत है, सम्यगूज्ञानके ग्वेश्शे, 
पिवेकसें क्णिक्र और असूचीमय यह जड़ देशपरकी ममता छोड़कर 
अपना कर्तव्य करनेमें किंचित्‌ भी पीछा पाँव इठाना दुरस्त नहीं 
है. असा सोचकर * देंहे दुःख महाफले-” यानि समझकर समतापू- 
चेक घर्मकरणी फरनेमें देहकुं कुछभी दुःख होता हो तो उतकों सहन. 
करलेना सो बढ़ा फलदागी है। क्योंकि सम्यग्‌ शान और सम्यग्‌ क्रि- 
याके जोरसे संसारसागर तिरना घुलम हे जाता है. और वोह शान 
तथा वोही क्रिया के अभावसे चतुर्गति संस्तार्में अनेक दर्फ भ्रम- 
णही करना पढ़ता है; बास्ते अव्बरयें तो सम्पगू वस्‍्तुतस्त जान- 
कर उत्तम विवेकसें उसी मुजब आचरण रखनेक्की खास जरुरत हैः 
इन दोसूमेंसे एककीभी उपेक्षा करनी बडी दुःखदायी है. तो दोदूमें 
वेपरबाह रहने वाले मूसत्यग्र ब्रुद्धेबंदका तो कहनाही कया :£ जैसे. 
मंत्रशाख्री मंत्रका पूर्ण प्रकार मयोगकर विपधर-सांपका भी पिप 
निकाल सकता है, वैसेंही विदेफी जन सम्पगूज्ञान-करियाकेः णोरसें 
फमरुप सांपका भी झहर दूर कर सकते हैं. किंतु अकेले शनसे या 
अकेली क्रियासे वो नहीं दूरकर सकता है. वास्ते मय सन्मीका 
«. “जे मकार भान करके अपने शहुप्रमादकों छोड पूण्ण प्रेम मोक्ष नि- 


के 


र्र् 


पिच दोनूका सेवन करना न भूलना चाहियें एसा समझ करें कि-- 
| प्रहननों ये न: गतः स पंथा-शि्॒-सुविद्दित धुरुषेने जो भागे 
हाथ घरलिया है वही माग कत्यानकारी है. " 


६ अपनी जं॑दरका बडा हिश्सा तो इतना जब्ताग्रस्त है कि 
उन्होंकी जड़ता दूर फरनेमे युग के युग चछे जाय तोभी पार आना 
बढ़ा मुश्कीछ ६; परंतु नो छोडे वालकाकों या सवोंकों पमश्रिक्षण 
देनेका अभी तुरंत अच्छे तोरसे शुरु करने आंबे तो उसका बहुत 
अच्छा परिणाम आनेका संभव रह सकता है. यदि मावापोनि 
उत्तम शिक्षण माप्त किया होने तो वे अपनी संततीकों भी अच्छी 
धर्मीए्ट चना सकते हैं; मगर वे खुद तालीम राहित होये तो उनकी 
संतती भी वेसीदी रहती है. आजकल के मायाप जब एक बखत 
आप खुद पुत्र पुत्नीकी अवस्था ये तब उन्होंक्ों अच्छा शिक्षण 
नहीं मिलसका, उस्सें वे उत्तम शिक्षण या धर्मशिक्षण उनके 
चच्चोक्ों देनेमें विभयनंत न हो सके. इसी तरह अभीकी संततीर्कों 
अच्छा ममूत शिक्षण देनेमें नई आयगा तो बेमी एक देशीय- 
एक रक्षीय शिक्षण मिलनेसे संसारकी असारता, बेराग्य, गांभिये- 
ता, मौठता आदिसे विश रहकर सहनक्षीछता-खामोश आदि 
उच्च गुण फि नो व्यवद्यरिक कार्य छुशलतामें जरुरत के हैं, मै प्राप्त 
नहीं कर सकेंगे, वास्ते नो अभीते ही समयानुकूल शिक्षण माता 
पिता था ग़रुमनोंकी तर्फसे वालकोंकी रुचि अनुकूल सादी सीधी 
सर भाषामें दिया जाय तो बहुत. करके वे सदगुणी-पर्मीह् 


स्श्द 
मावाप बनकर अपनी भविष्यकी ना तरफ अपनी पर्ि्र फ्जे 
अदा फरनेमें नहीं चूकेंगे. घालकोंफी अति कोमल और फल्दुप 
हृदय भूमिकी अंदर यदि समयोचित अच्छे शिक्षण के वीम बोनेमें 
आंब और पीछे दररोज खंतपूतरक सृक्त वचनमलका सींचन करनेमें 
आवै तो उन्होंमेंसं एसे तो धर्म के अंकुर स्फुरायमान होवे कि 
उन्होंमेसे इरएक साक्षात्‌ कस्पटक्ष्ती बरावरी-हरीफाइ कर सकें! 
दरएक फैन के अंगनमें ऊंगे हुवे ऐसे कल्पट्क्ष कसे शोभायमान 
होवे ? लेकिन लक्ष्य कौन देता है ? 

७ ऐसे आति बारीक समयमें भी श्रीमानोस्त लगाकर गरीब 
लोग तकमें करितनेक निऊम्मे-फ़जूल खर्च-जैर्से कि नाच, नाटिक, 
आतशवाजी, किनकौए. जल़ूस, व्यसन, जादि वे फ़ायदे के खचे 
(फक्त अच्छा मालम होने के सबदर्स ) सेकडो-दजारों रुप ऊड़ा 
देनेमें आते हैं, उस तर्फ श्री संघ या ज्ञाविफे अग्रेश्वरोकों खास 
अंकुश रखनेकी जरुरत हैं. ऐसा लखटूंद खचेने के वास्ते किसीकों 
भी आधग्रद करना-करवाना न चाहिये. मुनीराजकों भी ऐसे निक- 
मो खर्चके वदलेमें जिस वातर्स जैनोंका कल्यान होता हो अगर 
हो सके वैसे सुलूम मार्गे-हेतु उन्होंकों यक्तिके साथ समझाने 
आहियें. दृष्टांव रुपकि सात ज्षेत्रोंमरेंस दुःख पात्र भये हुवे क्षेत्र 
ज्यादा विवेकप्रत्रेक व्यय करनेका उपदेश दैना चाहिये. जो एक- 
अतसे शासनकी शोभा बढ़ सके ऐसे कदम हरएक स्थलपर भरनेमें 
, _« तो वेशक थोड़े ही वख्तमें एक अच्छा अग॒त्यका तफावत हो 








र्रे१ 


'छत्छेदता छोड स्वपरका हित होवे बेसा मांगे सेवन करना यही 
झआसनके उदयका सत्य मार्ग है. 
१० आनकल विवेककी न्यूनतासे मावाप घहुत- करके थुरे 
था झूँठे व्हेमोर्स भरे हुवे तथा बाधक रीति रिवाजोंकों ब्रिलगे हुवे 
माठुम होते हैं, उन्होंकों सुधारनेका काम बढा कठीन है परंतु नह 
पैदा होती हुई मना-जैन वालकोंके और यसुवकवर्गके बास्ते धरम 
शिक्षण-नीति,-न्थाय-सत्य-प्रमाणिकता संबंधी अच्छी तालीम 
द्वेनेमें आधे तो कम महेनतर्स अच्छा सुधारा अल्प समयमधी होना- 
मेका संभव है; वारते हरएक जगह विचरते हुए साधु अनीराज 
और ताछीम पाये हुवे विद्वान श्रावक इन संबंधी अपनी खास 
फर्म सोच-समझकर चाहिये वेसा अच्छा प्रयत्न करें तो जरुर 
कुछना छुछ मुधारा हुबं बिगर ने रहवेंगा. पत्तेमाम समय 
कितनेक मेन युवक लेख लिखकर उच्च आशयसें जनोंकी 
आधुनिक-अभीक्ी स्थिति सुधारनेके वास्ते कुछ महेेनत करते हुवे 
मालुम होते हैं और असा करनेमें उन्हांका प्रयत्य तदन निप्फल 
होता होबे असा कहानात वैसा तो नहीं है; तथापि इतना तो कह्दा 
जा सके वैसा है कि आनकल विद्वान मुनिराज या श्रावक, बडी 
उम्मरके जैनभाइ, और भगिनीयोकों लेख लिखकर या व्याख्या- 
न देकर बोध करनेके लिये जितना श्रम उठाते है उतना श्रव यदि 
संपूर्ण खंतसें फोमल वयके जैंन वालकोंके कोपल मगजमें पवित्र 
जनतलोका रहस्य बहुतही सरलू-सादी भाषामे समझानेके घास्ते, 
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खातेम या पुण्य स्पलमें वापरकर खुछासा कर उनका चेष ज्यादा/ 
ने पहुँचने पावे बैसा जमह जगह वंदोवस्त होनेकी खास जरुरत है, 
यह बात रुक्षये रखनेही लायक है. सपरकों डूबते हुवे अस्काकर 
थर्व निमित निकाले गये द्रच्यका खुछासा कर अच्छा उपयोग के" 
रमा-ये स्वपरक्ों विरने तिरानेका रस्ता होनेसे अवस्य आदरनेः 
छायक हैं. वास्ते मुखके-अर्थी णीयोकों इस बाबत ममाद 
करना अयोग्य है. 


६ दिनिपर दिन समय कठिन आता जाता है. उमपमें श्रीसंध-- 
के आधारभूत मुख्यतासें श्री मिनरामप्ररापित आगम और जि- 
नेंद्रगीकी भतिमानी हैं, इन दोनूकी तमाम आश्वातनाओं दूर कर 
विशेष पिनय करनाही योग्य है. शास्त्र पुराने होकर उन्होंका पि' 
हछेद न हो जाते, और मिणे चैत्य भी उद्धार फ्रिये बिगर प्रतव 
स्थितिकों न भेद पड़े, उसीकी अच्छी तरह निगाह रखनीदी चाह्दिये. 
मू्खे छोग छामा छाभ न शोचते केवल यश-नामवा-कौरविके वा- 
स्ते मरते है; लेकिन निर्णाद्धारतें कुछ कम छाभ या कम नामना 
नहीं ४. जिर्णोद्धारसे तो अमर नाम होकर अक्षय यश और घुख 
फिल्ता है, वास्त स्च्छेदता छोडकर भास नीतियें अक्षय झाभ हे 
नेके लिये यत्न करनादी दुरस्त है. छखकूंठ खचे यानि शाविभोगन--- 
नाथः मुजरा, खेल, तमाशे-आदि करनेके चदलकेमें अधे बारीक 
बख्तमें दुःख पाते हुये साधर्मी भाइयोंकों मदद देकर उन्‍्होंकों उद्धा- 

र करनेमें बहुत छाभ समाया गया है, तो सुमती - धारणकरः 
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'खत्छ॑दता छोड स्वपरका हित होवे वेसा मागे सेवन करना यही 
'शासमके उदयका सत्य मार्ग है. 

१० आनकल विबेकफी न्यूनतासं मावाप बहुत फरकें बुरे 
था झूँढे व्हेमीसें भरे हुवे तथा घाधक रीति रिवाजोकों बिछगे हुवे 
माठुम होते हैं, उन्होंकों सुधारनेका काम वढा फठीन है; परंतु नई 
पैदा होती हुई मजा-भेन वालकोंके और सुवकवर्गके वास्ते धर्म- 
शिक्षणफ-नीति,-न्थाय-सत्य-भरमराणिकता संबंधी अच्छी तालीम 
देनेम आबे तो कप महेनतर्स अच्छा सुधारा अल्प समयमेदी होना- 
नेका संभव है वास्‍्ते हरएक जगह विचरते हुए साध मुनीराज 
और तालीम पाये हुने विद्वान श्रावक इन संबंधी अपनी खास 
फर्म सोच-समझकर चाहेंयें वैसा अच्छा प्रयत्न करे तो जरुर 
कुछना कुछ सुधारा हुवे बरिगर से रहवेंगा. यत्तेमान समयमें 
कितनेक जेंन युवक्न लेख लिखकर उच्च आशयसे जनोंकी 
आधुनिक-अभीकी स्थिति सुधारनेके पास्ते कुछ महेनत करते हुवे 
माठुम होते हैं और असा करनेमें उन्‍्होंका प्रयत्न तदइन निष्फल 
होता होगे औसा कहाजाबे वैसा तो नहीं है; तथापि इतना तो कहा 
जा सके वैसा है कि आजकल विद्वन मुनिराज या श्रावक, बडी 
उम्मरके जैनमाइ, और भगिनीयोकों लेख लिखकर या ज्याख्या- 
न देकर बोध करनेके लिये जितना श्रम उठाते है उतना श्रम यदि 
संपूर्ण खेतसें कोमल बयके जैन वालकोंके कोमल 'मंगजमें पवित्र 
जनत्तोंका रहस्य ५ ८:--सादी भाषांम समझानेके वास्ते, 


रषेर 


उन्होंके दिखमें दीफ ठीफ उसानाय वैसा असरकारक मपोष देनेके 
बास्ते समयोचित विचारे सो आमकछ फोशके कोश भरकर एपदे 
शजरू, मिनकी हृदयभूमिये उतरना सुस्कील है वैसे अशिक्षिव श 
पक जैसे जनोकों सीचनेसे छुछ काल गये पादभी -जिन अच्छा 
डछाम सहों मिछ सफता है उस फरतेमी बहुत और ,उत्तम 
छाम अह्प बख्तमें बालबयके कोमल रुंख़ढेकों ह्ानभरू सींचनेस 
अवश्य मिलनेकी पढ़ी भारी आशा बंधी जाती है. आनकलके शु- 
घान तथा बुद्ठोंकों मागपर आनेके बास्ते जाइत करनेका एक अ- 
उछा रस्ता ये मालुम होता है फि आनकछ जैनोंमे ज्यादे फैछावा 
पापे हुवे जैनपपे मकाश, फॉन्फरन्स हैराएंढ, आत्मानंद भफाश और 
आनंद नैसे मासिक तथा साप्तादिक जैन, मैनपैमय, णैस गेश्ट वगेरः 
अखबारोंपें भो नो अपने पवित्र धर्म व्यवद्वरातुयायी उत्तम छेख 
लिखाकर म्िद्ध होते है, उन उनके सभी लेख सभा समक्ष कोई 
जिद्वान झुनी था आवकद्ारा पदवाकर और व्यास्यान बचाया जाता 
शोंबे वहां व्याख्यान बोचनेवार मुनीजन भी ले लेसफे विपयानु- 
सार अच्छा असरकारक विवेचन देकर भोताननोंछा सम्भार्गकी 
तर्फ लक्ष खींचनेका सतत यत्न करे तव सम्पातुसार आजकलके 
श्रीव्ठणर्की अछा अच्छा छाम हेनिफा सेमर है. यह बातका मुग्े 
मत्यक्ष अनुभव मिल चुका है, और वैसा अनुभव पिछामेका प्रश्नंद- 


धशाद्‌ विद्वान मुनोषर या भावक घन घारेंगे तो जात अच्छा-छा: 
श्र मिला सकेगा मैसी उमीद रहती है, ह 








जैरेडे 


:: ११ आनकल बहुत करके आवक छोगोंकी सांसारिक स्थिति 
कुछ ज्यादे बारीक होनेसे, उन्होंकों समयोचित मदद - देनेका भी 
'पदार दिलके-दूले श्रीमान्‌ श्रावकोंका अवब्य कत्तेज्य हे, इस तरह 
समयातुसार मदद फरनेस पूर्वेपुन्य के योगसे आप भट्ट हुए रूक्ष्मी- 
के सार्यक्य साथ परलोकके वास्ते महान सुकृतका संचय होता दे- 
मिस अंतम देव मनुष्य संबंधी उत्तम भोग बुक्त कर वे अक्षय- 
सुखके स्वामी होते हैं. अपने श्रीमान-धनाहय थ्रावक विवेकद्रारा 
सोच विचारकर ऐसे बारीक बख्तमें सुनते चांदीपर छग-रही मूछों 
कमती करके श्री स्वेध् मभुने बतलाये हुवे उत्तम क्षेत्र शुभ परि- 
जाम्पूपफ घीन घोने छंगे तो दुगना तीगनां नहीं मगर सो ग़नोसे 
घढकर अन॑ंतगुने फल तक-फल पैदा किया जावे. और द्रण्य-स्ेत्र॒- 

काल-भाषकी ययार्य देखकर समयालुकूलपनेस ,वत्तन चलानेसे 
थी जिनाज्ञा आराधक भी हो सकते हैं. ऐसा समझकर सज्जनोंकों 

ऐसा अति शुभ और शासनकों हितकर मांग सेवन-आराधन 
करनेमे नहीं भूलना चाहिये; क्योंकि शानीपुरुष कहने है. किः- 
रक्ष्मी जलतरंग जैसी चपल है, यौवन पतंग़के.र॑गवत्‌ .तीन चार 
दिनहीमें उढ जानेवाला है, और आगप शरदऋतुके ब्रदर समान 
अपिर है. तो हे भव्यमनो ! अंतर्मे अन्य केशादि मृलक द्वव्यकी 
अंदर किसलियें पमडाकर मर जाते हे? यदि . तुमारा . कल्यान 
करना चाहते हो तो परमोत्कृष्ट, सर्वज्षमापित दानादि उत्तम धर्मफा 
सेवन कर दक्न दृष्टांत्से दम मानवमंबकों सार्यक्र करलेनेगें नहीं 
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खूकना, धर्मकार्यमं विलेब-पतिवंध-प्रमाद करना योग्य' नहीं. 
क्योंकि कहा है कि- श्रेयांसि वहु विप्नानि. बास्ते जो कुछ 
झुभ कार्य आत्मकल्याणके निमत्त करना होय सो तुरंत कर छो. 
कल फरनेका इरादा रख्खा होत्र सो आजहीी कर डालो; क्योंकि 
कलकों काछका भय हैं. जो कभी किसी भाग्ययोगर्स ऐसा शुभ 
अध्यवसाय हुवा तो उसकों सार्थक करनेके बास्‍्ते एक क्षणमरभी 
अमाद करना लायक नहीं है. क्योंकि कालकी गति गहन ६ सो 
आई के बहानेसे तुमार छऊछ देखता फिरता है; वास्‍्ते उनका 
विखास करना योग्य नहीं है. यह प्रस्तुत समयोचित सचनाका 
अनादर न करते उन द्वारा वन सके उतना छाम हाथ करनेमें 
चुक न भाना चाहियें, सुश्ेपु कि बहुना 


१६ अहो | आनक्कछ श्रीमंत छोग भी केसे मुर्ष बन गये 
है कि, सर्वज्ञ भापित शासातुसारसें तपासनेर्स अपनकों माप्त भर 
हुए लक्ष्मी पूतमें किये हुए सुकृत्य-सुपराभरानारिके ही योगर्ते 
मिली है, और उदार दिलसे अबी भी यो प्राप्त भइ हुई लक्ष्मीका 
विवेकद्वारा व्यय करनेसे ही उसका सार्थक्प तथा भवांतरमें मे- 
हान्‌ छाभ होय वेध्ता है; तथापे मुर्ध त्वंगर छोग केवल मोह- 
नस्ससें मशगुल रहकर अपन स्वच्छदी नाद सुमव वर्चन 
चलाये जाते हैं वो किसी तरहसें प्रशंसापात्र गिनाया जायें 
वसा नही हैं. क्यो के शास्रकारोंका तो एसाही फरमान है 


3के-/आणाजुत्तो धम्मे//-्री सर्वज्ञ मशुके हुकम सुजब्र किया हुवा 
४ 
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धर्म सूपरकों द्वितकारी होता कै; किंतु केबठ आपमतीर्स किया 
घर्म दितकर नहीं होता है; द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकों पृण प्रकोरसे 
खत्म रखकर उचितमार्ग सेवन करनेके लिये श्री अरीहंत मशुकी 
नीति है. वास्ते उच्चपदामिछापी सर्नोंकों सवेज्ञ मप्ुजीने परमः 
करुणाद्वारा बताई गइ जैसी अनूपम नोतिकों अनुसरके चलनेकी 
तथा आगिय सच्छ्॑दी-आपखुदी आचरण छोददेनेकी ही आब- 
इयकता है, अभी या पीछे भी स्वच्छंद्वा छोड़कर जिनांझा झैं- 
जब वत्तेन चलाये विगर जीवका मोक्ष होनेका ही नहीं. तो अभी 
सामग्री विद्यमान होने परभी अमाद करना ये किसी रीतिसे आ- 
स्पाकों हितकारि है ही नहीं, 


११ अहा ? आजकरू जीवमात्र प्रथम तो अपनी अपनी 
फर्ज कर्वाचत्‌ ही समझते हैं, और समझकर प्रमादकों छोड कोइ 
बिरले नररत्न सन्‍्मागे पर वहन करते हैं अर्धदग्धोंकों तो समझाने 
वास्ते बह्मा या वृहस्पाति भो असमर्थ हैं, तोफिर अपन तो उ 
नहॉकों किस तरह समझा सकेंगे ? सल्पर्म कहदेव तो, जीव जेसा' 
खाली हाथप्तें आया है वेसा ही पीछा रीते हाथोंसे चछा जानेब्रारा 
है. अरे ! आप खुद भी मत्यक्ष अत्ुमवर्से मेसा नान-देख सकता 
है; तथापि जैसा दुर्लमें सामग्री सफल करनेके थास्ते कुछ भी चा- 
हियें देसा नहीं कर सकता है, यही महान आशर्यतूचक बातो है? 
झूठे पान लिये स्वार्थदी खारिर तो पढ़ा भारी भगीरव यत्न क- 
रता है,'उस बख्त तो आणवत्‌ मिय द्व्यकों भी पानीकी तरह: 
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व्यय करडाख्ता है; जरुरत होपे तो चाहे वैसे की खशामत भी 
फरता है; यावत्‌ दासत्व भी स्तोकार लेता है. परंतु अपना सश्षा 
स्वार्थ साधनेके पझ्तमें तो गर्तयार बहेलकी तरद सत्विन-कापर- 
घुरुपार्थ विगरफा वन जाता है, ये कया ओछे शरमकों घात है! 
मगर खेर ! संपूर्ण शान विवेशरी खामीसें मनुष्य मात्र शुलका 
पात्र होता है. या विवेकदृष्टि ब्रिगरफा मलुष्य भी पद्म समान 
शैनाया जाता है, तो अब तकभी कुछ विवेक झूकर यह देश ६- 
एंव्से दुलभ मानव भव बंगेरः विशीष्ट सामग्री सफल करनेकी 
इच्छा हो तो अब ज्यादे तोरसे सावधान होकर भमाद श्ुके ताप 
हुए विगर अपना तन, मन, धन आठिकों सहुपयोगसें स्फुरायमान 
करनेफे लिये भारी भयत्न फरनेकी खास जरुरत है. जन; जरा, 
मृत्य, आधि, व्याधि, उपाधि, संयोग और दवियोगफे संवेधवारे 
अनंत दुःख सर्वथा रहित शास्तरव सुख संपादन करनेकी चाहत' 
बाले भव्य जीवो्की खुद विचार फरलेना ही दुरुस्त है कि कोई 
भी भारी अगत्यका कार्य किसीने करी कुछ भी स्वार्य भोग दिये 
दिगर सिद्ध किया है? उसके उत्तरपें 'ता किसीने नही किया 
बस यही कहना पढ़ेगा. तत्र कया मोक्ष संबंधी अनेव सुख अपून 
अपने आपसे ही तन मन घनके भोग दिये विगर ही क्या सहन 
साथ शर्केंगे ! ना कबी भी नहीं. तब मेरे प्योरे भाइयो ! आनकछ 
चलती हुई अंधाधुधी यानि अपनी अपनी भोज मुनव॒का वत्तेन 
अप़ाका जैसा फह्ांतक चलाये जायेगे ? सानेशन मोजमे आई 


२३७ 

प्रसा उपदेश देंवें ओर शहेस्थं-आवक उने मंहात्माओंका मत पे+ 
पन्न रखनेके वांस्ते उत्सेव-मंहोत्सेव कर एकठो अच्छा 

शतीमोजनरुप फरुप्त चेढोकर अपने जंस्मे या द्रंव्यका साथ 
हुवा मानते हैं यह केसा आशय हैं ! तथापि अपने बसे भारव- 
जाली महांत्मो और श्ावकोंकों शांतिसें ही कहेंगे कि, भाइओ ! 
जब अपने बहुतसे जेसी भाई भागेनी या कुडंदी जनोंकी 
बहुत बारीक स्थिति आ गइ है, उनकों खाने पीनेके लिये 
भी बढ़ी हेरानी-परेसानी हो रही हैं, अुखके मारे विचा- 
रे धर्मप्ताथनभी नहीं कर सकते है, तव अपन क्‍या अपने स्वापी- 
भादियोका दुःख दिरूमे धंरना और वैसा फरके यंयांशक्ति उवित 
करना फराना योग्य नहीं है? अभी फेनमाज्ने अंपना अपना करोव्य 
समझकर अवश्य दुःखी णेनोंकों दाद देनो योग्य है.' ये आप लोग: 
जोनतही होगे; तदपी परभेव योग्य सत्रल साधन साथ लेनेके व/स्ते 
परम पर्चित्र परमात्माप्रणीत प्रवचनकों उत्कृष्ट भावंसे अनुसरनेमे 
किस लिये बिलेव होता होगा ये समझना बहुत कठीन हो पड़ता 
है, यो आप हंमकों समझ्ानेक्े वास्ते तथा तदवत्‌ उचित विवेकसे 
चलकर संतोष देनेके वास्ते मितना बन सके उतना करना ने भूल 
जाओगे तो आपका बढ़ा भारी उपकार अत्यंत्र खुंसीसें मानेंगे, 
अरे । समयंकों मान देंकर चलता ये साधुननोंका खास कर्रेज्य 


६. परंतु इतनी इतनी नम्नतासें विज्ञप्ति करने परभी फक्त मानपान- 
को छखहूँट्मे गिर फेर मरघ हिसनके समान जाल स्तकपे सात्त 


श्श्द 

उबेक बिगरके भावकोंकों ज्यों मोजमे आये त्पीं चर्तन चछादे 
और मोहजाटमे फँसकर खुबार होते हुएकों यदि न रोक केगे तो 
सथमुच खुद निदापात हुए जिगर न रहेंगे. कया अपनेग विखास 
रसफर आश्रय छेनेक्रे बास्ते आये हुवे और आते हुये छुर्प मेनी 
भाइयों और भगिनीपोंकों, सर्वत् पुमझ्ा बडा भारी विसद भारत 
करके छुद अपने पिता परम पृज्य थी तोयेकर महारानके परविन्न 
आगमके आधारतें दय-सैड-क्रालू-भावकों यथा छक्षत रखकर 
शबदा उचित सत्‌ पढ़ुसि करने कएनेरुप उत्तप नीतिया आंवन 
खेकर योग्य इ्साफ ने दोगे ? अहय ! अगादीके बरूतस जब न्‍्या- 
यासनपर विरामित हुवे चाहे वेगे कुशछ छाकिक न्यायाधीमर्स भी 
चहुंत उच्च प्रकारका संवीपकारक उमय छोफ सुखदागी फमेशबरुकों 
आस देकर सम्पण शञानदशन चारित्रादि अनेक सदशणोको पुष्टि 
ऋर-न्याप श्री सबेक्ष प्राजके पाउसे पिछानेक्रे घाप्ते भष्य छोक 
सर्वदा भाग्यशाली वनतेये, तद्र आजकल वही सर्वृज्के बिरुद परने- 
चाछे आंचार्ये-उपाध्याय मबर्चऋ या पन्‍्यास बगेरः पढीके धरने- 
झरे मुनीयर्गके पाससे उत्तम अ्कारके निष्पक्षपात इस्साइकी भव्य 
चकोर क्या उमीद न रझ्खे ? अलबच रख्खे ही रख्से. असा 
होने पर भी जय उनकों परम पवित्र अदेननौति शुगव चाहि- 
ये वैसा संतोपकारक न्याय न मिले, तब वे निराघार होनेसे किस- 
के पास जाकर पुकार करें? यह सब बात निगाहमें लेकर मिस 
सरह भव्य चकोरोंका दिल प्रसन्न और परम पव्रितत शासनकी 
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उन्षती होगे उस प्रकार आप साहब सांप्रत समयोचित संत पथर्मे 
आपके आश्रय लेनेकों आये हुवे ओर आनेवाले मुग्ध हिरन जसे, 
आवकबगेका पालन पोपण कर अनेक भव्य सल्ों के द्रव्य और 
भाव प्राण वचाकर गोप, महागोप, निर्यामक आदि विरुदकों सार्थक 
करोंगे, तभी ही इत्त बख्तमें पत्रित्र जनशासन्दा छात्र रहेगी. 
शासनकी राम वढ़ानी सो आपकेद्दी दाथमें है. मानपानकी छख- 
छूंट छोडकर केवल पारमार्थिक बुद्धिसे शुद्ध वीतराग मांगे स्वयं 
सेवन कर दूसरे आश्रितोंकों भी सेवन करनेक्ी फम पाइनेतेंही 
रा बढ सकेगी. परंतु मैसा चलता है बैसाही चलने देडें, जैसा 
भादी होगा वैसा बनेगा चगैरः सत्य मार्ग सेवन करनेस विप्नकारी 
विचारोंसे तो प्रायः अपनी ऐसी शोचनीय दशा हो गई है, ऐसी 
प्रत्यक्ष माठुम होती हुई अपनी अवदशा दूर जाय और झुभदक्ा 

जागृत होने वैसा भगीरव यंत्न सेवन करनेकी खास जरुरत है; 
तथापि जब अपन फेवल प्रभादके तावेदार बनकर छुछ भी साहु- 
कूल उद्यम नहीं करेंगे तो, ऋष्िये साइबों ! अपनी शुभदशा किस 
तरह जाशत हो सकेगी? एक थोढासा काट निकालने भी 
कष्ट सहन करना पड़ता है, तो यह तो दीधेकरालके महा भमाद- 
योगसे लिप हुवा जबरदस्त काट दर करना ये फक्त वरर्तेंदद 
करनेसे नहीं चन सकेगा. ये कुछ लड़कोंके खेल समान सहनहीमें 
बन सके वैसा काम नहीं हैं. जब छोगसंज छोडकर छोक्ोत्तर 
जैली धारन करके राजईसकी तरह उत्तम नीतिद्वारा सतत शुभा- 
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शत भगीरय भयत्ने सेवन करनेगे आयगा तभी अपने झुभोदयेकीख 
संभावना हों सकेगी. अपना झुभोदय साधने के वॉस्तेजों जो , 
साधनोंकी जरुरत दे वो वो शर्म साथनोंका सस्प संदेशुर दरें 
समशकर-विचार-छुकरीरवर पूर्ण प्रीति मंतीतिपूरेक उत्तम उप 
बँते भावसे उन्होंका सतत सेदन करनेके वास्ते विवेकवंत चक्र रोकी 
भूलनाना न चाहिये, अंतर्म संफ्षेपपूर्वक सुक् सब्बनोंके . 
दिकके बरास्‍्ते यावत्‌ स्वपरके अभ्युदयद्वारा सर्वज्ञ शासनकी, 
उन्नाते बढानेफे वास्ते निम्न लिखित शुभ साथनश्रेणिका स्वरुप 
सुगुर समीए जाकर सबिनयस समझ और उसका प्रेरपूरे तोरसें, 
निणेय करके उसी सुनव घलनेकों ययाश्ञक्ति उद्यम करेनेके वास्ते 
ईस जैसे गुणग्राही विवेकी सञ्नोकों आया हुवा समय हाथसें 
जानें न देना चाहिये 

१ ' संप वहांही जप ” और छुसंपका मुँह काला! यह ध्यां 
नम लेकर कुसंपर्कों कारनेके वास्ते आर सुर्सपकों स्थापन करनेंके 
बास्ते अनुकूछ सामग्री सजनेके लिये भगीरथ मयत्न सेवन करना 
सु्तेप विगर अपना या पराया कल्पान सहेलतासें नहीं हो सकता 
हैं, और जैन शासनेकी शोभा भी नहीं बद सकती है; बास्ते पदिला 
कर्तव्य संप-अवयता करनेकाही है. 

२ दुःख पाते हुदे यानि दुःख पूरित स्थितिय फंसे हुवे सा 
परमीभार और भगिनीयोंकी मिवनी बन सके उतनी तन, मन, 
घनकी ताकीदर्से आहूती देकर हो सके उतना उद्धार करनार 

बोमी जैसा समझकर करनांकि उन्हीके हिलदीमे अपना दि 
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तल्वसें समाया हुवा हैं- परोपकार करना ये घुरुपार्थका प्रवल जँग् 
है. धर्म धर्मीननफे आधारते रहता है. धर्मीजनका नाश हो जानेसे 
फिर धर्म निराघार हुवे वाद कहां रह सकेगा ? असा सम्यग्‌ बि- 
चार करके पर्मके अर्थीननोंको धर्मीजनोंका यत्नसे संरक्षण करना 
उचित है. उस विगर धर्मकों छोपका पसंग आ जाता है. साधर्मी 
रुप शुभ क्षेत्रम अपने द्रव्यरुप वीशकों विवेकयुक्त बोने वाला अनंत 
स्थभ मिला सकता है. जैसा समझकर सज्ननोंकों मैसी उत्तम 
तकका छाभ अवश्य हाथ करनाही योग्य है, 


जप 


3 उत्तम प्रकारके व्यवहार संवंधी और धर्मसंबंधी साधमीयों 
कों अच्छा शिक्षण देना यह सुशिक्षित सज्जनोंकी मुख्य फर्ण है. 
तन मन या बचनद्वारा स्वार्थकी आहती दिये बिगर कवीभी पर- 
मार्य साध्य किया जायगाही नहीं. जैसा समझकर सज्जन ययो- 
संभव अपने साधमींभाईयोंकों मदद देनेके वास्तें उद्यमर्वत रहते हैं. 
धनवंत धनसे और बुद्धिवंव बुद्धि यथाशाक्ति मदद देनेहारे अनंत 
गुना छाभ उपार्मन करते हैं. 

४ अपनी ज॑दरके कितनेक साधमीभाइ देंबद्रव्य, ज्ञानद्रव्य, 
या सॉंधारण द्रव्य संबंधीकी जोखमदारसें अनजान होनेसे बहुत 
चरूत धर्मपुण्यके ऋणमें दबे हुवे माछम होते हैं, और उन्हींके दोष 
के छीटे दूसरे साधमीयोंकों भी लगते हैं; वास्ते वैसे भोले लोगोंकों 
युक्तिके साथ समझए”एपक्फ़्रत मालुम होवे तो उचित हु 
सहायता देंकर कहे हुवे ऋणमेंसे हक 


म्श्पर 


।उस तरह अल्ुकंपा थारण:फर वे विधारे -अप्नजनोंकों उद्धार करनेके 
लिये सुज्ञ सज्जनोंकी मुख्य फर्ने है... 


थे बास्यावस्थामसेदी जैन बालफोको (लडकेलडरकीओररो)ला- 
यह शिक्षण देनेके बास्ते माता पितादि ग्ररुजनोंकी संबर्स पहिली 
फर्ण है, अनुभवर्ते सिद्ध होता है कि; यदि जैन बालकोंकों पहिले- 
सही विकशर होती हुए बाद्धिके वख्त धोगारुप न हो पढे वैसा 
चीग्प नीतिझा अच्छा शिक्षण दिया जाय, तो छायक उम्मर' हो- 
नेसे वही वालफ उत्तम मराबापका विरुद घारन करके अपने और 
दूसरोफा पने वहांतकफा सुघारा फरमेंसे न घुकेंगे, घारति उस तर्फ 
ख़सूस ध्यान देनादी घुनासीय है. 

६ बाल्यावस्थार्म योग्य नीतिका शिक्षण लेनेंग 'पेनशीव रहे 
हुते अपने जैन सुपफोर्फों स्वधर्मतरव सम्यग्‌ समझानेफे बासते भी 
-भच्छा वंदोवस्त ताकीदीसे करदेनेकी खास जरुरत है. विकृध्तित 
आुद्धिवाले युवकोंकों यदि न्याय युक्तिके साथ पवित्र धर्मतत्त . सम- 
शानेमें आवे तो वे तुरंत समझ लेके घुलमतासें स्वीकार कर .लेते . 
$: बद्धिहीन वैसा नहीं फर सकते हैं वेसा समझकर जैन युवकोंको 
जआासनोन्नतिकी खातिर तस्वशिक्षण देनेके वास्ते योग्य 'बंदोबस्त 
करनेकी जरुरत है. जैसे अशिक्षित या कुशिक्षित युवकोर्कों ;मन- 
चूत छाम देनेके वास्ते विवेदी सज्जनोंकों विचार करतेकी खास 
आवश्यकता है. 


७ वास्यावस्था और यौवनावस्थाकी जंदर, घर्मझा शिक्षण 
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हाथ फरनेगे वेनशीव रहे हुवे अर्पगत -उम्मस्वाले तथा बुद्डेभाइ 
और भगिनीओंकों घर्मरदस्य समझानेके वास्ते मतिरंध रद्दित गाँव- 
'गाँवमें विचरते हुवे महाशय साथुवर्ग या साथ्वीवर्ग आप खुद 
'शाख्राभ्यास करके, शात्राज्ञा मुनव शुद्ध संयमक्की दरकारबाले 
“बनकर स्वाश्रित आवक, आविकांओंकों घर्मरहस्यकी पूर्ण समझ पे 
“वैसी सादी सरलममापा्म उपदेश देना शुरु कर ठेबे, और दूसरी 
क्षितनीक निकम्पी बादतोमें-विकयाओंम अपना. अमूल्य बझ्त 
जाही.न ग्र॒माते उसका पास्मार्थीक देतुर्से सदुपयोग कर छेवे, उन्हों- 
को जैनोके पवित्र आचार विचारकी समझ पा देंवें, उन्कोंके बुरे 
' रात रिवराजके दुर्ण खुछे कर बतछावें, भक्ष्यामक्ष्य कृत्याकृत्य 
संबंधी खुलासा कर दिखछावे, धर्मक्रियाके हेतु समझाकर मिस 
अकार दे नियाणा रहित निर्म चित्तसें करनेमें आदी हुई धर्म- 
करणीका रहस्य पाकर, मसुजीकी पत्रित्राज्ञानुसार धर्मेका आरापन 
कर सद्गतिके भोक्ता होसके, उस मकार चलन रखनेकी दरकार 
रझ्खें, तो सुलूमतास अच्छा सुधारा झे सके, एक सम्रान चलन ब्‌ 
-कथनमुक्त चलते हुये मुनीराज भव्य प्राणियोंका तखसें मितना 
मल कर सके, उससे सोर्वे हिस्सेका भी रुखी फयनी मारे 
नहीं क्रिया जायगा, और ऐसा कहा भी है कि जन ममरंजन 
:धर्मका, सूल्य न एक वद्ाम, ? यानि छोगोंकों राजी करनेंके वास्ते 
' ही बेष धारन करना वो तो फक्त कष्टव्पदी है. संत सुसाधुननोंका 
स्सदूवर्सन मुहं कितनेक अस्पकर्षी जीवों पहदेतर हो सकता है, 
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उप्त वास्ते अगत्यका कयन है कि- कहने करते करके चृतलानाही 
अच्छा. ? प्रोत्षार्पी-मुमुश्षनन सदूवत्तनवाडे शुद्धाशय संत्त ससादु- 
जनोंका बहुत मानपूरक सेवन करे हैं. इ६फलकी सिद्धिके वास्ते 
कह्परक्ष-फाम पैझु-सुरमणि या मंगठफलछश जैसे उक्त माहात्माओका 
सद्भावतें आश्रप लेते हैं. अनेक मोक्षतुखके अर्थों सज्नोंके 
आश्रयरुप आप साघुननोंकों कैसी उम्दा चालवलन रखनेकी 
जरुरत है, वो सहमहीमें समझ जाय वैसा हैं. 


< तालीम-व्यवहारिक और धार्मिक ऐसे दोसुप्करारफी मं 
चूत सालीप देनेकी जरुरत है अव्बकी प्राथमिक तालीमफे किर- 
शसि त्नमिज्ञासा प्रकट होती है, उसे योग्य पोषण मिलमानेसे 
सत्य ताहीम विकसित ही सकती है. कि जो परिणाममें अपना 
पराया हित सिद्ध करसकती है. वास्ते उदार सखावतें करके ये 
खातेकीं आजकल यशस्द्री करनाही दुरस्त है. उनमें मितनी वेद्र- 
-कारी उतनाई स्थपरकों सुकुशान है, 


९ निकम्मे छखकूट खर्च-फजूल बावदोंमें जो हुवा फरतों हैं 
वो उसी द्रव्यके अंदरको कुछ ह्विस्साका, उपयोगी म्रश्वृत तालीप- 
के वास्ते अर ढुःख दु्देशाबंत क्षेत्रंकों अच्छी मदद देनेफे बास्ते 
यदि खचे करनेगे आब तो तो उमीद है कि कम ज्यादें वख्तमें भी 
अपनी स्थिति खुधर सकेगी. वास्ते छाजिम है कि; अपनी अपनी 
पदासके झुजब दरसाल ऐसे पमंकायें सुपारनेके वाले कुछ 


रड५ 


चैंदा-फेंडमें रकम देकर अपने जैननामर्कों सार्थक करना चाहिये. 
ईरके बहुना ? 

१० बख्तकी फिम्मत अपने लोगोंकों चाहिये उतनी समझलनेमें 
नहीं आए है, उस्सें 'प्षण छाखिणो जाय, गोयम मकर प्रमाद बगैरः 
उद्धवाकय अपन सुनते के कहते है, तोभी उनके करोडबे हिस्से भी 
नहीं चलते है. विकया, विरोधादिकर्म निकम्प्रा बख्त गुमाडाछूते 
ह किंतु भ्ेष्ठ शात्रोंका अभ्यास फरनेमे या अच्छा संप करानेवादी 
उत्तम सलाह देनेरुप परोपकार शत्तिमं अपने बझर्तका सदुफयोग 
नहीं करते है, ये क्‍या ओछे शोचकी वाो है ! मानवभव 
आंदिकी सामग्री वारंवार मिलनी बढ़ी दुल॑भ है।तधापि अपन 
बेदरकारी रखकर मरजी मुनव॒ चलन चलानेसे सर्वेत् गुमांकर रोते 
हायोंसें ममल करनेके जैसी कारवाही करते हैये बहुत दि- 
लगौर होने लायक है. अपनी निर्मल बुद्धिका, अगर जो जो अप- 
नकी शुभ सामग्री प्राप्त हुई होने उसका मिस तरह उपयोग होसके 
उस तरह फरलेनेम कटिवद्ध रहना चाहिये, क्योंक्ति कालका कुछ 
भी भरोसा नहीं 'कलको कालका ढर है” यदे कहावत न भूलमानी 
चाहिये ज्यों अपनकों तचज्ञान प्रकट होता जाय, त्यों श्रीसद्गुरु 
द्वारा शास्र अवण करके यावत्‌ उस बचनोंकों पूर्ण मक्रार मनन 
कर यथाशक्ति स्वकत्तव्य समझकर उसी मुजब चलन रखनेका प्र- 
यत्न करना चाहिये, जानी पुरुषफे सदृत्ेचार और सदाचारंकों 
देखनेसे अपनों कितना दिखगर छोना चाहिये ! अंत यथागक्ति 


रथहः 


शुभकायमे यत्त करके स्वजन्म सफल करना चाहिये) नहीं ती-सं- 
सारचकरमे पुनः पुन/श्रमण करनेसे वी भारी खराबी होवेगरी:स्वरा-) 
घीनतासे वख्तका मूल्य समझकर उनका सदुपयोग किया जायगा 
तो आगेकों पसधीनता नहीं सहन करनी पड़ेगी. जहांतक आयुपका: 
संर्बध है, वहांतक यदि शोच विचार करके सन्म्रागपर चढ़ गये: 
तो छूखी ही होयेंगे. नहीं तो दःखकेही दिन हमेशा सुनारने पहेंग्रे:; 
अब सुश्जनोंकों इस्पें ज्यादा क्या कहे ? क्षण क्षणपर आयुप घ 
सता ही जाता है. जो पठ चढी गइ सो फिर पीछी आनेकीही: 
नहीं, असा समझकर आगजुंसेंही चेत्त लेयेंगे, बेही सहित साधकर। 
फतेह हाथ फरेंगे और दूसरे अविवेकी उपेक्षाबंतकों तो इसका 
पात्र ही होना पंढेगा, 

११ अपने जनोंमें मिथ्याल्री छोगोंका गाद परिचय दीनेसें। 
और सम्पग्‌ ज्ञानके वियोगर्स फितनेक बुरे रिवाज व रीति रंग 
जडमूछू डालकर घृस गये है, उसको निकालदालनेके बाते आ> 
सत्य वर्तक भोग देकर भगीरथ यत्त करलेपेर-भी नहीं निर्केलेतेट 
है, तो भी उनकों निर्मूल करनेके वास्ते: निर्रतेरें प्रयत्न ठीरू रें+ 
नेंकी ही जरुरत है, ज्यों ज्यों वे वे हानिकेरनेंसि रीति स्विंगीकि' 
संवधम उत्तम तरहकी व्यवह्रिक तया “घोमिक:तालीम मारफतेः 
अपने जन ज्यादे वाकेफगार होते जायेंगे, त्यीं रयों ये अपने ही 
फायदेवी' खातिर उन्होंकों छोडते चले जायेंगे. इस संबंधर्म सुशीलः 
भाव साध्वी समूहकी अच्छी मदद मिलनेकी आवश्यकता है. झुग्ध- 
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मनोंकों ऐसी. बायतें खास: फरके समझाकर छुटादेनी ये उन्होंका 
खास करतेव्य है; क्योंकि यह बाबतें धर्ममार्गम जहां तहां हरकतें डा- 
ली हैं. वे दूर हो जानेसें ' उन्होंकों - धर्ममाग. सरल हो णाता है, 
ओर फरनेमें आताहुवा - धर्मोपदेश सब - सफल, होता है निष्पही 
और बिंवेकी भुमुक्ष॒ वर्गकों इस संबंधर्म ज्यादे नही कहना पडेगा« 


१२-आजकल अपने जैनवर्गमें विद्या संबंधी ताढीमकी बड़ी; 
भारी न्युनता होनेसे- अपने या दूसरेके कल्‍्याणकी खातिर योग्य 
शुभ विचार करनेकी- ताकत वहुतही कम मालठुम-होती है. इससे 
करके: ये कवचित्‌ बारीक - समय आतेही बहुत बहुत घमरति' है.) 
इंनके लिये उम्दा ,इलाज,तो यही है कि, जो जो हितवचने सुन्नेमें 
आबे या वांच॑नेमें-आयबे उनका योग्य चिंतवन करनेक्री आदत पा- 
इनी चाहिये ओर स्वच्छंदता छोड़कर ज्ञानी पुरुषोके बचनानुसार: 
चलन रखनेमें अपना पुरुपार्थ स्फुरायमान करना, थीं करनतें करतें- 
परिणामर्म बहुत ,अच्छा फायदा होनेका संभव ऐ. अपने सब जे 
न्ोफे अभ्युदय हिताथ जो कुछ संक्षेपर्स कहा गया हे उनकी सफ- 
लता प्राप्त-होनेका वख्त हाथ होवो ! अस्तु ! 


श्छद 
जेन वेताम्बर सुसुक्ष वर्गकों नम्र-विज्ञपि, 
& अपना सुधारा ? 
(807 शणगताएा-) 

भरे प्यरि भाई और मगिनीयें ! अपने अपनाही छुधारा कर- 
लेके लिये कौन आयगा । क्या प्िद्धेसीपर्मे सिधाये 'हंदे सिद्ध 
भगवान फिंया अत पक्ष या सुध्मास्वामीकी पढ़ परंपरामें होगये 
हुने आचार्य मक्षराम या उपाध्याय महाराभ या तो सुविहित अं 
निर्मल आकरके अपना छुघारा कर देंबेंगे ? अपने पवित्र शांस- 
नंकी मर्यादा सुमव सिद्ध भगवानतों अपना निरुषाधिक सुक्तिस्पा- 
ले छोडकर सहापर कबीभी अन्यदर्शनियों के भानने मुभब आनेके 
हैहदी नहीं, उस्सें वे संपूर्ण खो दोनेपर यहां अपना सुपारा फर- 
नेको पपारें जैसी उपद रखनी सो तो हंटीही है. अर्हिंद भग- 
बानभी से पंचम-प्रिपप-दुपमकालमे इस स्षेत्रक्ी अंदर प्राप्त नहीं 
होंव, ये भी जाप भाई वाइ अच्छी तरहसे जानतेद्दी हो; शेष स्तरगै- 
रीमें सिधाये हुवे आचार्यादिक महान्‌ परुपेंडी भी अपने अत्येत 
च्योरें परछोकपासि पूज्यपितादिककी तरह यहां अपने सुधारेड़ी 
खातिर आनेफी आशाभी निरूम्मी दे. तब मेरे प्रिय भाई भगि- 
नीयें ! अपने आपका सुधारा फरनेके लिये अब किसकी आशा 
रुखनी कि जो आशा किसी वख्तमी सफल होपे ? जहा | भेरे 
रे ! सचझ्ुव में तो समझता हूं कि अपन कस्तुरीये मगकी तरह 


श्ए९ 


सदन सम्धतासे बद्वार ज्यर्थ भटक रहे हैं. सुगंधका समूह अपनी 
अत्यंत समीपमें है तथापि अपन उससे अनजाने होकर दूर दूर 
और गैर भटकते हैं, महाराज आनेदधनजीने फह्ा है कि!- 

५ शिरंपर पंच बासे परमेसर, वार्मे सूच्छम बारी; 

आप अभ्यास .छखे कोइ बिरला, /निरखे छुकी तारी. /! , 

असे पंचपरमेष्टि रुप तखसे आपही है तोमी केबल विश्रम 
द्वारा अपना आत्मा उलट दौदता है, निरसे दिनपर दिन स्वद्दित 
न करते आहितमें ही हादि करता है. वही योगीशर आनंदधननी 
कहते है 

: ५ आज्ञा मारी आसन घरी घटमें, अनपा जाप जपावे; 
“ आनंदघन चैतनम्य मूर्ति, नाथ निरंजन पावे: ” 

सच्ची वस्तु आपकी पास होनेतें, और उसीकों ही तालिम 
छेकर उप्तीका अतुभव करनेको भाग्यशाली वन सके वैसा है; त- 
दवा वेदरकारीस या विश्रपर्स विपरीत आत्म आहितकारी मडवस्तु- 
ओमें मोश्ति हो जानेसें ये जीव अपना क्रितना प्त्व भय गुम 
बैठते हैं या विगाठ देते हैं वो कह्ममाय वैसा नहीं है; प्रमाद परवश 
होकर चोगद लगे हुवे अमिवाले मकानमें लंबी सॉड खींचकर सो- 
नेवालेफी तरह, सॉया हुवा है. विलकुल भी डर रखकर अपना 
सचा साथ साध लेनेके लिये तत्पर नहीं होता है. क्िंपाक फहकी 
तरह. देखनेप्रे: मनोहर, :खानेमें लहजतदार . और शझुरुम आनंदकारी 
सर्गर आख़िर, महान विरस -विषयोर्मे अत्येत्‌. आसक्त £ बनकर मद 
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हान्‌ दु्दशा पाता है. आपके पूछ्य पूर्वन उैशीट्ताके नो सख्त निल 
यमोंकों अनुसरतेये उनकों अछग रखसझर वेखक मरणी सुगेव कुशी- 
लगनोंकी सोचत कर दुशीलताकों - सेवनकरने लगे दो, आपके या: 
अपने पूज्य पूर्षन जप छुशीलननोंफों कव्येट्ता कामऊकुम॑ या मैं- 
गलफलद अयथबा कामपेनु-हरपेनु और चिंता्मीगरत्न' समानः 
गिनकर समझसद आदरपूर्वक सेपन करवेये, और स्पाषटित , साध- 
नेके बास्ते वैसे सरपुरुषोफा 'श्ररन लेतेये, व आनकल तो दृष्टि 
रागफे-जोरसे बहुत करके उरसें बिपरोतटी माठुम दोते हूं. पहले 
के पुण्यशाली जन गुणरत्नोंकों शीइरीफी तरद परख छेतेये, और: 
अभीके-अर्धदर्ध उससे उलटाही फरते हुवे नभर आते हैं। इससे 
दिनपरदिन परिणाम थुरा आता हुवा नगर आता है; क्योंकि- 
 गतानुगतिकी छोफ़ो, न छोफः पारमार्थिकः ! गादरीग्रेप्रवाहकी 
तरह ज्यों चले त्मी चलेददी चले. परमार्थ देखने करनेका 'छुछ नहीं: 
रहता है, इस तरह अपना श्रेय नहीं साया मांबे- अपने ओपका - 
उच्रम रस्ता तो यही है कि-मनादिकी अतिप्रिय खच्छंदता छोद-: 
कर परम पवित्र सर्वक्षणीत शास्रोकों मान देकर स्वपरकों तिरा- 
नेमें समर्थ सदुगुरुओकी अति नम्र भावसें सेवना फरफे उन्होंकी - 
अप्नतस्तपान (हित घानी समझें! अति आदरसें कणेपुदद्वारा पी 
परे पृष्ठ अनकर उनके फछरुप अपनी अनादिकी गफ़जतमें चली+ 
जाती हुई शूछें सघाए-उनकों अ्छितरह णानकर, उनको रंपाग” 
दैत्पर हो, त्यागकरे, उच्म शुणरलोक निषांन जो अपनेहीए 


] 
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संनिषिम “अनादि :दोपोर्स हके' गेया छुपा है:उत्तीकोदी- प्रकेटः 
करनो। यही सत्‌' संगतिका फल हैं: :हरएक मायाप-: उपर ” मुजबः 
सदगुरुद्वारा शात्र श्रवण करकेया अभ्यास: करके उन अंदरकीः 
दिवशिक्षाये :हृद्यमें ! घारन, कर अपनी “पूर्वकी घुरी 'आदत-श्रूछे 
सुधार करके अपने बाल वच्चांओंकी वरावर- सुधार:न सकेंगे। क्यों” 
कि उन्होंका संस्कार न पायी- हुवो हृदगंम दूसरेकों” छुधारनेकी 
फिक्र वहांसे पेदी हो सके ?.-आत्मउुपारेके अति स्वादिए्ट फल 
चासखनेमेआपखझुदद्ी वेनशीव “रहे हुवे दूसरोकों किसतरह भाग्य: 
शाली धना सके? “ जिसका अग्रआह अंधा उम्तका लश्कर कुवेमे 
हीं गिरतो है. ” इस म्यायके-अलुसार उन्मागपर ' चछती हुई स्व 
संततिकों कौन रोफ सके ? उन्मागपर चढ़कर पायमाकू होती हुइः 
आंपकी संत्त्तिकाही भला या. रक्षेण- करनाही जब अशकय है; तो 
फिर इतर सब्‌ संतति-प्रमाका भला या रक्षण करनेकी तो घातही 
कहां रहो 2 वारोकीस तपासनेसें स्पष्ट मालुम होफर, समझनेगें आ' 
सके वैसा है कि हरएक घर-कुददंब-ज्ञाति-जाति या समस्त कोम- 
समुंदायंका सुधाराकें लिये उन हरएक हरएकके अग्रेधवरोंकों सुधर- 
नेकी खास जरुरत है. अच्छे राहपर अच्छी और सरल सधारेफी 
ये कुंजी अधि परपयोगी “दहोनेस: वे हरएकर्कों खसूस लक्ष्यमेंः 
लेने छायक है. 
मावाप वेगेरः सुरुननका सर्चा सुधारा हुवे विगर कसी भुह- 
' सुधारा हो सफेगाहीनही, समत्तः गृहसुधारा हुवे, बिगुर कमी 


का न 
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उम्दा कुहंबसुधारा हो सकेगाही नहीं, और समस्त श्ञाति जांतिं- 
के उम्दा छुधारे बिगर समस्त फोम-समुदायका सुधारां चाहिये 
चैसी उम्दा रीतिंत कभी न हो सकेगा. जैसा सामात्य' नियम 
अपनरकों अत्यक्ष अतुमब गौचर है| सकता है. जिस घरमें विधा-' 
रफ्तिक विषेकी दृद्ध दर्चते होतेहे उसी घरमें पहुत करके सबपंतति 
शुणशालीही होती है, इसी सुजव आगे सर्वत्न समझ लेना. जैसे छौ- 
क्रिफय वैसेही छोकोत्तर-मुनिमागंत भी समझ लेना. मिनसाधुस-- 
भुदायमें नापक-शणाध्यक्ष उत्तम होगा यानि सम्पग शान दर्शन 
चारिभ आरापनेंम हमेशा तत्पर-हर्पचित्तवंत्त होगा, उनका शेप 
“परिवार भी पहुत करके वैसाही होगा. लेकिन जहां अग्रेषरही 
निशुणी-पंच महयप्रतरुप पंचम प्तिश्षार्य अुईवादिक समन्त करके 
बर्मेनभक्षी खान-कूतेकी तरह छःकायका हरहमेशों नाश कराये, झूंठ 
चोल, न दी हुई पराइचीज लेबे-लिवापे मेशन सेवै-सेवावै, (सिं- 
तामणिरत्न साध्श दुलेभ शोरू आप खंदन करे और महा, 
पापमाति हो औरोंका खेडन करावे.) परिग्रह-महा अनर्थकारी ठ्व-. 
व्यादिक मूछोरुप वाह्य और प्रिथ्यात्व कपाय काम सेवादिक आए 
भ्यतर परिग्रह आप रख्खै-रखाने- यावत्‌ ' बिटली हुई बमनी तुर- 
कडीसेधी नाय? उसी झुजब खली सीतिस राजिभोजन करे, जुगार 
खेले, कंद्मूलादिक अभक्ष्य भी भक्षन करे, शिरमें छगंधी तेल ढा- 
लक्र वालोंकों समारे, आयनेय मुँह देखे, कल्पपादपादिक सरश् सं- 
तशिरोपनी गुणरत्नाकर सुविह्िित साथ मुनिरानोंकी अवगणना 
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करै-औैसी अति अधम निंदा पात्र जिप्तकी स्थिति वन रही होने 
उसोका परिवार भी बहुत करके बैलाही होगे यद बात भी अतुभ 
बर्मे छी जासके वसीही है... 


अलबत्त आजकल साक्ाद तीयकर, गणधर, सामान्य केवर्ली 
अवधि, मनःपर्यदशानी, चौदह पूर्रधर, दश पूर्वधर, यावत्र एक 
पूर्वधरके बिरहसें सारे शासनका आधार पूर्व महा धुरुपोने पर्षद। 
समक्षे प्रुपे हुवे परमागम-उत्तम शास्र और परमपतवित्र तीवेकर 
भगवानादिककी प्रतिमाजी ऊपरही हैं. वही आगम ओर 
पावन अतिमानीओंका यथार्य रहस्य वतानेवाला मुख्यतामें आधे 
कारी निर्मय म्ुनिवग ही कहा गया है, यह अपार संसार सागर 
तिरने तिरानेम समय जिनशासनरुपी सफरीनद्ाजकों वरावर ग 
तिंमें चलानेमें साविहित आचाय, उपाध्याय, प्रवत्तक, स्थविर और 
गणावच्छेदकादिक ये वडे अधिकारी वर्गकों सुकानियोंकी जगह 
समझनेमें आते ६, और वाकीके साथ, साध्वी, भावक, आाविकाये 
समुदायकों सायांनिक-उक्त महाशर्योंकों अवलंब्रकें ये अति भी. 
पण भव समुद्र उल्ंध करके मोक्षपुरी जानेकों रवन्ना हुवेले नीवोंकों 
जगह, गिन्नेम आये ईं-आते है. स्पष्ट रीतसे समझाजाता है कि स- 
वसे ज्यादे जोखमदारी गिनाते हुवे छुकार्नाओंके शिरपर है उन्हें 
की हरीफाइमें दूसरे तदाश्रितोंका बडा छाभ समाया हुवा है. उक्त 
झुकानियें महान णोखमवाले होदेके वरावर लायक हो या पूर॑ 
लायक होने लायक मयत्नपर रहकर केवल परमार्थ बुद्धिसेंही ॥६० 





ड्र्भ्णछ 
, करने योग्य ये अति उत्तम: होहैकों मिथ्या:मानादिफम अंध ने दोतें 
<अपवा किसी प्रकारकी भी, झूंठी . छाउचमें न॑ लिपटातें तदन नि- 
श्वार्थ बुद्धि रखकर पूर्व महापुरुषोंसे आत्म ,छछ॒ता भावतः भावव 
अदृण -करके तृदसुकूल अपनी, कुछफर्मे पूरी खंतसे- वगावै। भव 
- भीरुता धारनकर किसी तरदकी-उन्पार्गी देशना या-सन्पागे लो- 
-पनवार्चो ने कहते हुवे श्रतिरोज जयवँता-वर्तता हुवा” मिनशास 
नको पुष्टि म्रिछ सके बेसे सावधानपनेस पंचाचारादिकर्म तत्पर र- 
इवे, तो व्ेशक जरूर परवित्रण्ासनके मभावसे और अपने सद्मावके 
योगसें ये प्रत्यक्ष अनुभवर्म आता हुवा महा भयंकर चतुगेतिरुप 
-संसार-समुद्रकों तिरके दूसरे अनेक भव्य स्चोक्ों भी ये इ!खो-- 
दिस तिरामेमे सम होसकी, इससे सुफानियोंका अति फमदा-म- 
गर जोखमवाला आपिकारकों अपनी योग्यता-स्याकर्त विगर 'आप 
मतिस आदर लेनेस परिणाभर्भ स्वप॑रंकों वडीमारी नुकशानीर्मे उ- 
- तरना पहता है, इस मुजव उपदेशमालादिक अनेक प्रमाणिक, शा- 
“खकार कहते हैं; तव इस परसें ये सिद्ध हुवा ककि पवित्र 'शासनकी 
रक्षा और पुष्टिफ छिपे अति उत्तम सुकानीओंफी खास जरुरत है, 
“वे यदि अच्छे पवित्र शास्र रहस्पके श्ञाता हो, पविन्रशासनंकी ,ना- 
'हीनछालीके लिये अवियहरी खंत-फिऋ रखंते होगे, और चाहे वैसे 
“नियम संयोगोकों छेक़र कदाचित भर हुई शासन मलीनर्ताकों दर 
'करनेके लिये मिन्होके अंतःकरपणमे पूर्ण .खंत-उ्मी होंगे, सभी शासन 
+इसिक साधु-साध्वी-आवक-शआविकाओंकों औसर उचित, उनकी 
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>सुहांवना छंगे वैसा सदुपदेश देकर .उन्होंकी धर्म संबंधी उ्मी्यो्कों 
“सतेज करे, और फिंसी विपम-संयोगसे धर्मसें.पतित हो गये-हुवेका 
#हयीं पुनरोद्धारः होने त्यीं.परम -करुणारससें प्रेरित: हुई पूर्ण खंतर्से 
“करै-ये आदिक;असंख्य ग्रुणगणारुकृत हो .अपने « सुभागी 
उसुकानीये धार लेबे तो दुनियाँमं कोइ न कर सके पैसा परम 
-आश्रवैभूत :काम फर सकें, ' अछबत अपने पिच शासनके ऐसे 
सुकाने अपने सद्भाग्यवरूस जागृत होते तो वै तर्फकी अपनी 
-फर्ज भी अपनकों जरुर अदा करनी चाहिये. अक्षरशः परम पवित्र 
'परमात्माफ़ी आज्ञाबत्‌ वै-महाशयोंकी आज्ञा मुजब॒ अपनको “अति 
:सम्रतापूर्वक अनुसरकेंद्री चलना चाहियें, पूर्ण श्रेय साधनेका सीधा 
-सारी सही है. ज्हां तक पवित्रशासन तर्फकी, अपनी फर्जे और उसी 
“के साथ अति निकट संबंध घरानेवाोंकी तर्फकी अपनी फर्म 
!अपन समझेंगे नहीं, या समझने कुछ आनिपरभी प्रमादादिक परवश 
हो अपनी योग्य फर्म अपन अदा करेंगे नहीं, पहांतक्क अवश्य 
“अपनही हानि पा्षेंगे. मिथ्यामानमें मोहित हो एक दूसरेकी परवाह 
न. रखतें बेपरवाह. रखनी ये विनयमुरू पवित्र शासनकी रीतिसें 
तदन उल्टा मालुम होता है. उस मुजब आपखुदीसे वर्चन चलाने 
सें कभी अपना श्रेय होनेका संभव नजर नहीं आता है. 

. अपनने धर्ष के ममावस्ेंही सब कुछ सुख संपत्ति पाह है; तो 
मी उस. उपकारी धर्मका उपकार भूलकर उन तर्फडी अपनी योग्य 
फर्म न बनाते हुवे अपन मोह मदिराके केफमें अपना फर्चव्य “: ५ 





ब्ष्द् 


पर छोड मरदांध या रागांप घनकर तहन विपरीत पर्चन चछांव 
तो अपने स्वामी-घर्मका द्ोद करनेहारे अपनके क्या हाल होयेंगे 
बाखते सुनाशिव है कि-अपनकों परप उपकारी ओर पर्ककी खातिर 
अपने तन, मन, घन, अपन करनेगे पीछा एव न घरतें मितनी बस 
सके उतनी उद्नति-अभावना करनी चाहिये. मिर््रेय महात्माओंकों 
समुचित ६ कि-अपने पीछे छगे हुवे शुभाशपवंत सापु-साथ्वी- 
आवक-आविकारुप औ चतुर्विष संपकी ज्यों उन्नति होने त्यी 
निःस्वार्य-निराशी भावसें प्रवर्तना चाहिये. थीसंथकी सी उच्च 
विक्की मीब उन्होंमे परस्पर छुसंप साथ आचार विचारकी शुद्धता 
रही हु है; वास्ते मुनाश्िय है फि पवित्र मुमरक्ष वर्गकों ज्यों श्री, 
संघर्मे सत्र जगह सुसंप्र सुघ्द होने, और ज्यों उन्होंई पवित्र आचा- 
र विचारकी शुद्धि एद् होवे त्वीं करनेके लिये आपस आपत्त मुम- 
क्षु बर्गमेही पहिले अति उप्तदा दिलसें ओक्‍्यता फरकें--मैक्यता 
चडढ़ाफरकें आपके अंदरही पहिले पवित्र आचार विचारकी चाहिये 
बैसी उमदा दिखसे झुद्धिकर सद्‌ वचन दिखला देनाही मुनाशितर हैं 
लेखक दिखला देनेमे अति दिल्मीर है क्ि-आनकर जव 
भुयुक्षु बगही मैयताकों नहीं चाहने हैं या उसी चमिंटी अवयता 
दूर हेनिसे जगह जगह अव्यवस्था फेल रही है तो आपका निस्ता- 
र करनेये उक्त मुम्ज्ञ वर्गेकाही आहलंदन छेनेहारे आवक ब्गका तो 
कह्नाही कया : बहुत करके समर बगेकाही नाम लेन सांमदार्यरे 
उपदेश रुपसें म़िद्ध है. यदि उपरेशक वर्ग औैरयता होषे तो 


ध शष्छ 
- इच्छित कार्य उपदेश द्वारा क्रितनी सह्देहाइसें साथ सके ? यदि 
उरपदेशक वर्गेका केवल परमार्थ बुद्धिसे पत्रित्र शास्रानुसारसही द्रव्य, 
पेत्र, फालादिक विचार कर श्रोतावर्गकों सममझ बुझ पड़े बैसा स- 
रछ सादी मौधी भापामें उपदेशद्वारा कपन किया जाता होंगे तो 
- उपकार्रम कितनी बड़ी भारी उद्धि हो सके १ मंद परिणामी-श्षि- 
यिल-गढबरहिये साधुओंके संगर्से जो सडा हो गया होने वो किस 
तरह जरदी निर्मूछ हों सके ? उत्तम प्रकारके त्याग बेराग्य धारन 
करके विवेक पृथक शासनके सचे छामक्री खातिर गद्देरी खंत 
और फिक्रसें उपदेश द्वारा प्रयत्त क्रिया जाता होबे तो कैसा अ- 
नहेंद लाभ हो सके ? मिथ्यात्रीओंकी सोबतसे, अज्ञानताके जोर 
सें, या चाहे वैसे निर्मीवबत्‌ सबके लियेसे जो जो बुरे रीव रि- 
बाज छुस गये होवै, अपने सच्चे आचार विचार भूछाया गया होगे 
और “हमने घेर घाल दिया होवे, यो सभी निंदेभ शनि उपदेश- 
चले कितनी सहेलाइसे सुधार सके ? जब सनियोमिं अेक्पता-संप 
ओर योग्य आचार विचारकी शादिसें पविन शासनकों और पवित्र 
शासनरागी जनोंकों असा अंचित्य अनुपम छाम हाथ आ सके 
चैसाहै,' तो पीछे भेरे प्यारे श्राता और भगिनोयें भागवती दिक्ता 
ग्रहण कर लिये परभी; अगरार ( गृह ) छोड अणगारपना अगीकार 
'कियेपरभी, राग द्वेप मोहादिक्कों हठानेके वास्ते गांव-नगर-झाति- 
:कुद्ठेअ-कत्रीलादिकका प्रतिवेध छोड देंने परमी, और आखिर मा- 
, चापियाल छोड, टण्बक्षों सपान गीनकर-सभी परिसहउपसे, 


ब्ष्ट 


गौंको सहन कर श्रीदीतराग प्रभुजीकी निष्कपटठतासे “आज्ञानुसार 
चलकर अपने अनादि -भछीन आत्मार्फों निर्मल 'करनेका खास 
निश्चय क्रियेपरमी, क्षणभरमें दो सब भूछ 'कर अपना आत्मा उल- 
था मलीन होंगे आर चार गतिरुप संप्तारसप्रदर्मे पुनः धुत! . इृवकर 
मद्य दुःखका दिस्सेदार होगे असा पवित्र ममुनीफी आव्राकों, उ- 
छैघन करके अपनी करना क्या उचित है | द 


परमकृपाठु प्रशने अपनकों निरंतर मेत्री, प्रमोद, करुणा 
और उद्ासीनता रुप चार उम्दा भावनामें -भावकें अपने संतरक- 
रणकों निर्मल करनेका कहा है, अनित्य, अशरण, संसार, एफल, - 
अम्यत्वादि बारह भावनाओं हरइमेशां भावकर अपना वैराग्य सतेम 
करनेका फुरमाया दै, और पंचमदावतेंकी २५ भावनाओं “ रोमरोल 
भावकर संयमकी रक्षा करनी कही है, वो कया तदन अपनों भूल - 
“जाना चाहिये ? नहीं कभी नहि ! मेरे प्रिय भाइमगिनीयें ! ये भ- 
पर्ने हृदयपटके घपर खास कोतर रखना और निरंतर सक्षम रख- 
ना योग्य दे कि परम पव्रिष जैनशासनके पमहवी काझुन मुमब 
“अपनों जीवमात्र तफे मित्रभावसे देखनेका या पर्चनेका है. पवित्र 
शासनरसिक-शुद्ध गुणव॑त-सुणानुरागी तफ अपनकों प्रमोदभावसे 
देखनेका या बर्तेनिफा है. धव्यादिकर्स दःखी हो; दुःख पांते.-हुवे 
सापर्मीफादिकोकी यवाशक्ति दृव्यादिकर्स और वचादे यो अन्य विषय 
"संयोग धमेपतित हो गयें हुबे या पतित होते हुवे था ,पर्म, न 
“पाये हुवेकों झुद्ध वीतराग 'पर्मतत्त समझकर - पित्त धर्ममातिस्‍्प 


ड्ष्ण 


उत्तम , फरुणाद्वारा मदद- देकर उद्धार करनेकी अपनी मुख्य 

. फूर्ज, है. केवल धर्मव्रिमुख अनार्यटत्ति पाप रति ग्राणियोंकी 
सी भी द्वेप न लाते उदासीन भावसेंदी देखना या बत्तेनेका है 
अपने सत्य “अेयका मांगे तो करुणादंत देवने यही बताया है, 
और उनकों आदरनेम अपनकों कष्ट भी नहीं पढ़ता है, उल्टा 
'परम सुख प्रक्टता दै. सर्वत्र उक्त मयोदासे वर्चन चलानेसे स्व॒परसमे 
आुख शांति फैल्ती है. पवित्र आचारपरायण प्राणी इन छोकमें 
सूँद्र समान निर्मल यश्॒ पाकर पीछे परत्र भी सुख पते है: 
इनसे विरुद्ध वर्तन रखनेसे इस लोक प्रकट अपवाद अपयश 
आप्तहर परभवर्म मद्दान्‌ अनर्थ पाता है 


, एक सामान्य राजाका हुकम न माननेर्ते वढा भारी अनर्थ 
अफटता है; तो केवछ अपने हितकी खातिर परम करुणातें प्रकट 
हुए भिजगपूज्य श्री तीर्थकर प्रशुनीकी पवित्र जाज्ञाका स्वच्छंदताएँं 
-उछुंघन करनेर्स कितना भारी अनथे होनेका ! थो मेरे प्यारे भ्राता 
भगिनीयोंकों अच्छी तरहसें सोचना छाजिम है. सम्यग्‌ विचार 
फरफे गेरमर्यादासर होता हुवा आपख़ुदीका तदइन विपरीत वत्तेन 
बिलकुल छोडकर परम पवित्र अमुकी अति उत्तम आज्ञाक्रा पूर्ण 

* मेमस सेवन करना दुरुस्त है, पीछे पूर्णश्रद्धास मवर्चनेसे प्रतिदिन 

अपना अभ्युदयही होता हुवा अपन देखेंगे. जो सच्चे सुख शांति 
* अतुभवने के छिये अपन अणगार हुवे है. तो अतुमव लेमेका 
“दिवस अपनों. ै फ्ेश्य जावेगा कि जब अपनने: 


उ् 


२६० 


खोदी मानलीहुइ पता अहताफों छोड़कर अपने .शुद्ध आते ' 
द्रव्यगेंद्ी महंता, और शुद्ध म्ानादिक गुणोमिंदी ममता ला्वेंगे, ऐसा 
सदूविवेक लानेके दासते इमेशां हरकत फरनेदाले सवयोकों दूर कर . 
साधक स्र्वोरकोही समने चाहिये, यदि अपने हृदयमें सान होते ती , 
ऐसा अठ॒पप चितामणि समान,-दश द्टांतसें दुर्ेभ-किसी। पूर्वक 
योगसे भाप्त भया हुवा ये अमूल्य नरभव अपन हथा ने खोदेना . 
चाहिये; किंतु मितना आत्मवीय रफुरायमान किया जा सके उतना 
सफूरायमान करके दन सके उतनी छुछुत कमाई कर लेनी चाहिये, 
निम्मसें करके अन्न और परत्र सुख शांति माप्त होने. परम कृपाडु 
परमात्माकी पंविभाजशका आराधन करना ऐसा अमोघ हक्ष्य करना 
चाहियें, कि दरम्पान सेवन करनेये आते हुवे पैये, गाँभिय) 
ओऔदार्, क्षपा, मदुता, ऋछुता, निर्लेभिता, निरांसता और सत्य 
विवेकतादि सदूगुणोंकी श्रेणिकों देखकर भव्य चक्रोर पमोद पूर्वक 
पूर्ण भेमसे उसका अनुमोदन करे. इतनादी नहीं; मगर ये भी वक्त 
सदूगुणभणिकों अंगांगी भावसे भेटकर अपनी भविष्यकी मजाके 
वाले दो आपि उम्दा और अमूल्य वाएसा छोड जाय...» 
अह्य ! मेरे प्यारे भाई भगिनीयें ! यदि ममादक्षतुकों छोड- ' 
कर परम पिन्र समान परमात्माकी पविश्वाशाकों भेमपूर्वक तन, मन, 
पनसे आरापनेफों तत्परता भज लेवै तो अद्यह्य | शासन कैसी 
जाहोमलाली सकते! सकल मुमुछु बगे साधु-साध्योयें ऐक्यवार्स 
“पवित्र आधार विचारकी शुद्धिसे दत्य और भसें कितने सखी 


श्र 


होगे! और इस मुजच॒पेक्यता रुप अखंद जंनीरसे .संबंध भये , 
हुवे और बीतरागंणीतं शुद्धाचार विचारकों सेक्स प्रसन्नाशय 
धारनकर वे महात्माओें साक्षात्‌ नंगण कब्पहक्षकी भेणीकी तरह 
अपनी आति शीतल छायासें संसारतापर्से खिन्न होकर भावशा- 
तिफे लियें आश्रय लेनेकों आये हुवे सुथावक्-आविका वर्गकों स- 
दुपदेशरुप अम्ृतफ़ल चखाकर कितना भारी आनंद देनेकों शक्तिबंत 
हो सके, इस सुजब प्रसन्न दिलूस उक्त नीतिके सेवनद्वारा फेसा 
अनूपम लाभ संपादन होवे 


अहा ! औसी सोनेरी तक कब आयगी कि जब उत्तम झहरी- 
ओंकी तरह सदा जयबँता ब्तेता हुवा जैनशासनरुप वानारमेंसे 
अपन भी परीक्षापूर्वक गरुणरलकाही ग्रहण करेंगे, और दोप 
इपदोंकों कक देंवेंगे ! असा सुनहरी सर कब उगेगोकि जब अपन 
विवेकप्रकाशद्वारा मकट रीतिसें गुणदोपरी समझकर सदगुणोंकों 
ही आदर करते शिखेंगे ! औसी सुनहरी घी कब देखेंगे या पा- 
बेंगे कि जब अपन पराये छिद्र शोधन करनेकी बुरी आदत भूल- 
कर फक्त श॒ुणग्रहण करनेकी उत्तम रीति आदेसगे-भीकृष्ण महा- 
राजकी तरह ऋरोडो अवशुनभेंस गुण मात ग्रहण करेंगे ! औैसी उ- 
जम मीनीट कब मिलेगी कि जब पूर्वोक्त सदा शीतल संत सुरतरू 
की पवित्र छायाका आश्रय छेकर थो संत सुरतरुकी सुवासनाके 
बरसे परदोप दुर्गेध ग्रहण करनेकी अपनी अनादिकी बुरी आदत 
सबेषा दूर परेंगे |... ६ सदणुणवासना ग्रहण फररेंक 


श्ध्रः 
न्मति सेंगे ! औसी अमृक्य सेकन्ड कब माप्त दोगी कि मई अनादि 
प्रिय छुसाकों विल्कुल जलांमरठी देकर सत्संग भनेनेका दढ” 
लिमय करेंगे ! सिम * 
यहे बात अतुमवसिद है कि अपन जहातक महामलीनतो:, 
जनक, कुसंग तनकर सुंगति स्जेग नह, पहांतक अपनों इमेदि 
देकर दुर्भागिं लेमानेवाली कुमतिके पाग्ममेस छुटकर झबुदधि देकर 
सुगतिमें ही लेमानेवाडी छुपतिकें अपन कभी स्वामी ने हो सकेंगे, 
सुमातिके दृह संबंध बिगर अपन दोपबासनाफों दूर कर शुद्ध गुण- 
बासनाको घारन ले कर सकेंगे. दए दोपवासना त्यागन फिये वि: 
गर और शुद्ध सुणवासना अंगिकार किये विगर अपन कभी परदोष 
देखे विगर या उनी दोपोंकों ग्रहण किये बिगर रहनेके नहीं और 
शुद्ध शुणरत्न या शुद्ध गुणिनन होने परमी अपन उनकों देख 'र- 
केंगे ही नही. तो पीछे गुणरलका ग्रदण करना तो क्यों करें ही। 
बनेगा ! जहांतक परदोपग्राइक बुद्धि शरद वर्चती है, वहविक 
गुणप्राहृपना नहीं आ सकता है; क्यों कि परुपर विशोधी है 
चास्ते नहीं जापकवा है. जहांतक शुद्ध गुण ग्राइफ़ बाद नहीं प्रकट 
पगी, बद्धां दक्ष सत्संग रुचिके पात्र हुबा ही नहीं जाता जहां तक 
आश्रय करने लायक शीतादिशीवल छापावाल करपठत सप्रान 
संततमागम रुचेगा नहीं, बहांतक अगृदका तिरस्कार फरे वैसा 


अतिप्रिप्ट-प्थुर सत्प धर्मोपदेश कर्ग्रेचर होने ही नहीं. जहांतक 


_ अमिनेद्र अशृद समान सत्य पर्दोपदेश सुना नहीं, बहयांतक तेच्- 
जि 


रद्र्रे 


विवेक म्रकटता नंहीं/जद्मांतक तल्लववितेक प्रकट होते नहीं,. वहांवक: 
हिताहित ,ब्रावर समझेनेंगें आ सके ही नहीं, जहांतक हिताहित सः; 
स्पर्ग) समझनेमें आये नही, वहांतक अहितके त्यायपूर्वक दवितमागका: 
सम्पग्‌.सेबन-हो सकने ही-नहीं. जहांतक, आहिवक्े त्याग़ पूजक सर 
म्यक्‌ हितमार्गका सेवन न किया, जाय, वहांतक परमकृपाठु परमाः 
त्माकी पवित्र आज्ञका उल॑घन हुवे बिगर, रहे ही नहीं. और ज- 
हांतक पवित्राज्ञाका उछ॑न किया जाता है, बहांतक ये आति भय॑-, 
कर भवोदाये तिरना बहुत मुश्किल है, और पतित्राज्ञाफा सम्पग्‌ 
आगभनस्रें बही संसार तिरना सुगम हो पड़ेगा. 


' परमक्षपाठु परमात्माकी पवित्र आज्ञाकां आराधन सम्पग्‌ 
रीतिस दितपागका,सेवन फरनेसेंदी होता है. सम्पक् रीतिसें हित 
सेवन: विवेकपूर्वक अद्वितमागके त्यागर्से होता है, वरावर हिताहित- 
की सम्रन्न सम्यग्‌ ज्ञान क्रिया.के सेवन करनेहारे सदगुरुद्वारा हो 
सकती है. अपता सिद्ध होता है कि सम्पग्‌ हितमागदर्शक उक्त स- 
दूगुरु, होनेसे आत्महितेपीबर्गनें वेसे महात्मा धुरुषोंका, अवश्य आश्रय 
लेना दुरस्त है, तब आश्रय करनेयोग्य अम्नश्ुवर्गने आपकेही के 
ल्‍्याणार्थ और आश्रय लेनेव्राले इतर आत्महितेपिवर्गफी खातिर 
आपके असंख्यम्रदेशरुप आत्मामें केसी उम्दा और विशल-गुण 
डा्टे रचनाकों पंदा. करनी चाहिये. छोकप्रसिद्ध वार्ता है कि- 
ऊुंवेम होगा.तो' होश्में आवेगा ” मगर क्ुब्रेमेंद्री प्रनीका तोशा होगा 
तो.दोझमें- कहांसे पानी. आ सकेगा ! यदि मुम्ुुओं उत्तम श्ुण- 


श््छ 3805५ 
रलपारफ होपे तो सहन उनके आश्रितोकों, दो उम्दा गुणर-. 
स्नोंका लाभ मिल सकता है; मगर सम्पगतान पैराग्प सदूस॒रु भक्ति: 
और भवभीरुतादिक सद्गुणोंकी न्यूनतास खुद आपही-णएण जबिर- _ 
क्त होगे तो यो अपने आश्रितोकों किस तरह शुणबंत बना सके ! 
आप निषन होगे तो दूसरो्को फिस तरह घनवँत बना सके? जेगत- , 
माज्का दारित दूर करनेकी इच्छावारा कैसा महान्‌ भारपभाज- 
न होना चाहिये ? 5585 

जगतूकी ऋणमुक्त करनेदारे श्रीतीयकरादि मैसे वैसे सामान्य 
जन नहि थे, वे असाधारण नररत्नो या पुरुपपिंह थे. श्रीसंपके 
उपर अवसरडचित अतुअइ-छृपा करके पवित्र शासनकी अभावना 
फरनेहारे भ्रीवमस्थामि बगेरः आपके अति उत्तम ज्ञान बैराग्य सुर . 
भक्ति और भवभीरतादि कोड़ि सदूग॒णोद्वारा श्रीवीतराग शासनकी , 
अमूल्य सेवा वजानेसें सुमसिद्ध है. मेरे प्यारे भाई-भगिनीयों ! 
अस उपदा गुणोंकों घारन करके पवित्र शासनकी अमूल्य - सेवा 
पजञानेम अपनकों भी जैसे महात्माओोके दांत प्यानयें लेनेकी ज- 
रुरत है और एविष शासनकी वैसी अमूल्य सेवा बमाकरफेंदरी अपनकों 
अपना ये दश दृषटांतस दुरथ कहा हुदा मनुप्यजन्म; मह्दामोरय- 
योगसे प्राप्त कियेहवे उत्तम कूल, एंचेंद्रिय पाठव, शरीर सौष्टब, 
सुगुरु सधागम, वीतशगजीके वचन श्रवणादिक' उत्तम “घरसाथन 
अहुकूछ सामग्री, तथा उसद्वारा भई हुई धर्मरुचि और क्रमशः मकट 
भई हुए भद्धा विवेकादि सदूयुण श्रेणिकी सफरुता माननेकी है. 


रद 

- पवित्र शासन तर्फकी अपनी उत्तम और उचित फेजें समझने-. 
के वास्ते और समझकर बरोवर छक्षमे- रखकर उसी माफक वर्चने 
के वास्ते श्री गौतमंत्रामी, श्री जंदृस्वामी;- श्री ममब्ांगी, श्री 
आर्यभवस्थामी, भरी भद्रवाहुस्वामी, श्री आर्यकृहस्तिसूरी, श्री स्थू- 
डिभद्रजी, श्री ववरलवामी, श्री उम्ाखातिवाचक, श्री आयरक्षित- 
सूरी,- भरी सिद्धसेनदिवाऋर, भ्री देवर्द्धिंगणिक्षमाश्रमण, श्री हरि- 
भद्रतूरी, श्री पनेखरसूरी, वादीश्री देवतूरी, श्री देमच॑द्राचार्य, 
श्री जगब॑ंद्रतूरी, और श्री दीरविमयसूरी बगेरः महान प्रभाविक 
पुरुषसिंहोंके अति उचम बोधननक चरित्र खास रक्षपू्रक चांचने 
विचारने और बन सके यहां तक अनुकरण फरने लायक है. यादि 
इस तरह उक्त महापुरुषोके सचरित्रोंका आवेहब चितार अपने म- 
समेदिरमें करनेमे आवबे और वे पावन पुरुषोके कदम दूर कदपसे 
प्रयत्वपूवेक चछकर स्वसाधर्माभाईयोगे ऐक्पताके साथ अपुष्ठु 
चर्गक शचित आचारविचारमें केवल परमार्थदहरसें चाहिये बेसा 
ग्रुधारा करनेमें आये, तो मेरे अति नप्न विचार मुजय स्त-उत्कर्ष 
और पर अपकर्ष करनेका बख्त कवी भी न आने पा, उसी 
मुजय मुमक्ठु साथ्वी समुदाय अपनी और पवित्र शासनकी उन्नति- 
के खातिर जो ग्रुण निप्पन्न नामवाली यानि चंदनवाला, मरगावती, 
पुप्पचूछा, रामिमति, तथा ब्राह्मी-सुंददी समान महान्‌ सतीर्योके 
रृष्टांत लेकर - परमपूज्य परमात्माकी पवित्र ' आज्ञानुसार चलकर 
परस्पर संपरुष मजबूत ग्रंथी पाइफर विनयपुर/सर वर्चन रझ्खें; 


शद्छ- 


तो मतीति पूर्वक कहा जाता-है। कि जरुर छुछे अच्छा परिणाप 
आवेही आये, ऐसे अच्छे परिणामके बास्ते उन्होंने मी ऐक्यदाका। 
सेबन करके अपने उचित आचार विचारफी अणालिका छंपारडेनीरीः 
मनाश्िय है. मेरे प्यारे भाइ भगिनी ओकों अति - नम्नतायुक्त- विनतीः 
करनेकी है कि जब अपन इस मुजव अपने परमपूज्य पितारुप पूर्वाचा- 
येकि पत्रित्र कदम प्रणति पूर्वक चछकर अविक्िए परिणाम कर खटपर 
द्कों खड़ी करने हारे इजारों छोगोंझे थीच तमासा-एतझाकर:निर्म “ 
ल शासतकों निस्तेज फरवाड़े, तथा आपके झुद ज्ञान-दर्शन-चार 
रित्रक्े रसफोंहोक डालनेवाले और परिणामर्मे परम दुःखदायक: 
मरिय्या मान मर्त्तगजकों मार नाशकर परस्पर योग्य नश्नता थार 
नक्षर पूर्वे घुस गया हुवा छुसंपकों काइ-दाटफर - मैक्यता घाएतः 
करके उचित आचार विचारकी शुद्धि कर अपना फिंतनेक बसवसे: 
गैरव्यपस्थासें विसंस्थक भया हुवा पत्िम पर्ककी मणारका: 
घपरी, तो पीछे अपन अपना स्कल्याणसह अपने आशितः 
आबक आरिकाओका भी कल्पाण सिद्ध होगे जैसा ,सरल मार्ग: 
छल्दा करेंगे मगर जहांवक मिथ्या मानयां मोहित हो उचित वित- 
ये नप्नता भी छोंडकर-बलेशफारी कुसंपका पोषण कर-शक्ति होने 
परमी अपने पव्रिव आचार विचारकों हानि होने देवाए-पवित्र . 


शासनकी मलीनताको काराणेक-होफर अपने ही फल्पाणकी 
न र् आपकेंद्दी फल्पाण' 
वैद्रकारी करेंगे, 8 


बढातक अपने आश्रितमूत आवक आशाविकार्ओका 
कल्पान फरनेकी अपनी इच्छा पंष्याके पुत्र होते जैसी व्यय आशा 


रह 


है। अपना आओपकेही कल्पोने करनेको असमंये अपने -अन्यजनोंकां 
किस तरह कह्यान करे सकेंगे! वास्ते मेरे नम्न विचोरं मेरे: प्योरे 
भाई भगिनीयें | पहिके तो अपनकों अपने कल्याणके वास्ते दूसरी 
तमाप बावतें वाऊुपर छोंडकर खास प्रंयत्त करनाही योग्य है 
जहाँतक उत्ते अति उपयोगी वावतर्म बिलेद या वेद्रकारी  करनेपें' 
आयेंगी, वहाँवक दिनेमतिदिंन झूंटी अईता ममताओ सेवनद्वारा 
संपकी उद्धिके सांथ पवित्र आचार विचारकी अति द्ाविक्रा' वि-' 
शेषे प्रसंग आनेसे अंति निर्मेठ भी वीवराग' शासनकी ' मलौनता * 
होनेका कठिने संभेव रहता है. वास्ते मेरे प्यारे! अपनों! अब 
नि्मिलंवर्स तुरंत जागृत होनाही दुरस्त है. अब ज्यादे वख्त' 
प्रभोदेकी' पथारीमें पड रहमेका नहीं' है. अपनकों श्रीगौत॑म- 
स्वागीनीके जैसे महण्रुपोंका - वेप धारन करके 'उनकों' 
एके क्षणभरमी शरपिंदा करना नहीं) किन्तु सर्व शक्तिः फै- 
रापके उंनकों पूर्ण यकीन्से' भजनाही चाहिये. अपनकों सथा सुख : 
चाहियें और बेसा काम न करे अगर उस्सें विपरत करें, तो छुख 
बयां करके संपादन होने ? अपन' नरक-वतिर्यचादिकर्के ढुःखर्से डरे 
तौमी रस्ता तो बैंसा ही लेबें तब वैसे दुःखसे क्‍यों फर बच सके ! 
हुए, मेरे भाइ भगिनीयें ! बंचनेका एक मांगे है सो यहीं है ।की अ- 
पनने ग्रहण कियों जो येप ' उसकों लज्मापात् क्षणमरभी ने करते 
अपना अंतरंग मान मांयादि मेलकों* धोडाल कर नखता सरंखता: 
विवेकतादिक उत्तम सुणवेत ससेपषारन करके पंविंत्र-आचार वि- 








र६द 


चारकी शुद्धिहर-निर्मठ शासनकी ममाद परवश्च दोनेसे भई हुई 
-मलीनता दृरफर-शरी वीतधाग शासनक्री शोभा बढाफे-हमर्शा से , 
अमत्त रहफर-मोह मत्सरादिक दुष्ट दोषोका परामव कर-समतादिक, 
सत्‌ सहाय वलसे शांत सुधारसका पान फर-परम शांत बनकर , 
अनेक भव्यननोंकों आश्रवस्थान हो केवल निष्पृद-निरासभाषतं 
स्वास्महितेपी जनोंकों शासन रहस्यश्ुत शाँव सुधारसका पान करके, 
ओप्ठ स्वाय साधते हुवे अखिन्तासें परोपकार करतें है आखिर 
समाधे पूर्वक द्रव्य भाव संलेपणा कर-समस्त विरोध शांतकर-स- , 
मस्त पापस्थानक आछोय-निदकर कायमके लिये प्रमाण कर 
ओतिम खासोशवास्में भी धर्म पवित्र अरिदेत सिद्धफाही स्मरण 
कहते हुवे यह बाद्य म्रण छोडकर प्रवित्र शासनी वेपर मनालेना 
यही सर्वोत्तिप है. इस मुजब उत्तम आराधना-पताका स्वाधीन 
फरली जावे, जप जय नंदा जय जय भद्ाके मांगलिक शब्द ध्व- 
निमप्त बंधाय लिये जावे, और अंतर्मे परमानंद पद भी इसी तरह 
भाप्त किया जावे. जहा  असी परमानंदर दायक स्थिति साक्षात्‌ 
सबेदा अलुभवनेफे लिये किस बास्ते शुलनाना चाहिये? और छु+ 
गति कदाग्ररका पछ्ठा पकड़कर फिस बल्ले पायमाऊछ होजाना चा- 
हिंये / इतनी हृदपर पहुंचने परमी छुखकी वेदरकारी फर केबल 
कलिपित सुखमे मशगुल्‌ हो, जीती हुए बाजी क्यो हारमानी चाहिये? 
पुनः पुन। विनय पूवेंक बिनती करता हू कि अप वीरपुत्र | और 
“ चीरे पुत्चियें |! अब विलेंद जिगर जगत होनाओ और तुमारा हित 


रद 
तपासलो. प्रमाद पथारी छोडकर अप्रमाद वजदंदसें मोह राक्षत्का 
निफदेन कर अपना और अपने आश्रित भव्योका उंरक्षण करो 
नहीं तो ये मस्त हो रह हुवा मोइनिशाचर अपना और अपने ति- 
राधार सेवकाका सब कुछ देखते देखतेमेही छिन लेगा, वास्ते आप 
लोग अच्छी तरह जागव होकर अपना और दूसरोंका संरक्षण 
करो. सुझ्लेप्ठ कि बहुना ? ! 





असल फकीरी. 


सच्ची फकीरी कहो या सच्चा साधुत्व कहों, मगर वो भाप्त होना 
जीवकों बहुत ही मुश्किल है; क्यों कि जब कुछ उपाधियोंकों जलां- 
जाले देकर अपना मन-बंचन-तनकी अव॑ंचकपनेस अध्यात्म-योग 
॥ शष्टिके वास्‍्ते ही मवर्चानेयें आये, तभी है| सच्ची फकीरीकी ल- 
हेजत आ सकती है. उपाधितें मुक्त हो गये हुवे सच्चे फकटीर, फ्री- 
करके साथ कैप्ता संबंध रखते है सी इस छोटैसे द्रष्टांवर्स स्पष्ट मा: 
लुप हो जायगा:--- 
फिकर सबर्कों खा गई, फिकर सबका पीर; 
'फिकरकी फाकी करे, सोही पीर फकीर« १ 
शिर धुंदादाला; मगर मनकों नहि सुंदाडाला तो थिर मुंडन 
बानेसें कया शुकर हुवा ! योग लिया मगर भोगकों साफ ने छोड 
दिया तो योग छेनेसें कया कमाया ? सच्च तपास करनेसे तो पात्रके 
बिगर योग शोभारुप ही नही मालुम होता है; मर फजीतीरुप ब- 
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जकर स्वपरके अहितकी -हद्धि की जाती है; तथापि: ये .विपमरकाल 
योगसे किवनेक अहंबक जैसा व्यापार-छे बैठे हैं, उर्में वैसे: कठोर 
परिणामीयोंक्रों कपा छाम होगा ? औैती शंका :हो भाप, उनकी, स- 
माधानीके बास्ते ओऔमद -यशोविनयनीमहाराजरने अध्यात्म सारमें 
कहा है ।क। 


( अनुष्टपू-छंद, ) 
स्वदोपनिन्दवों छोक-पूजा स्यादू गारव तथा; 
इयतेव कदर्थ्यते, दंभेने बत वालिशाः ॥१॥ 


आपके दोप ढके जाय और लोगोमें' आपकी पूजा 'सकार 

' बढ़ाई हीरे-फक्त इंतनेदी के वास्ते सुर्ख शिरोमणिभूत दंभी - छोग 
दधंभद्वारा फदर्थना पाते है सो खेदकी बातों है!” घुनः' भी कहा 
है कि।-/ जमीनपर सो जाना, भीख मंगकर खाना, पुराने /नेसे 
ऋपड़े पहेनना, और बाझोंकों नोच डालना ये सवी साधुकों फरना 
झुकर के लेकिन एक दंभकादी त्याग करना बडा दुप्कर है. और 
जय तक देभ-माया कपट न छोड दिया जाते, वहां तक फरने 
आती हुई सभी कष्ट करनी फोकृट-फ़जूल है. ”. बड़े बढ़े माम 
घारन करके था फछाने फलानेके शिप्प फहछाकर;केवर स्वपरकों 

- फैडेकितही किये जाते हैं. जब असल फकीरीकी ;किम्मत, बृशकर 
+ चक्रवर्ती-भाषके छः खंडके सान्नाज्यकों छोड़कर . योग साम्राज्य 
अनतेशे ओर आपके शरीरपर भी ममत्व न घरतें भ्खंड .श्तकाही 
सेवन करतेथे, तर आजकल जागृत होनेवाले “और नागूइ-हो, गये 


नर 


हुवे कितनेक माया देवी-कपटके “ उपाशक . तदन उससे विपरीत 

+ अनर्गकारी * काम करते हुवेही माठुम होते हैं- “धमकां वेष “धार 
करकें भोले भाले 'नर.नारी-मेंडलकों फंदेम फसाकर 'ज़पनी स्वाग् 

*हचिं-नीचह॒ि साधनेके-वास्तेहीः धूमधाम मचाते है. यत्न मयर 
करते हैं ये कैसा कायरपना और भवामिनंदीपना कहा जावे ! फर 
अपनी नीच विपय हृत्तियोंझोंही ठप करनेके वास्ते अपने गुरु वगेरः 
अनादर करके स्वच्छेद मंतिमंद फंदर्मे मशग्रलू होकर शासविरु 
आचार विचार स््री परिचयादिककों सेवन करते हुवे उच्छूंखः 
“साधु नामधारीकों ! योग नशीहत करनेके वास्ते कुछ जैनवर्चोव 
फ़जे है. ऐसा होनेपर भी वैसे वेशरम निफट छोगोंकों पुष्टि देन 
वो तो भकद पापकाही पृष्टि देने वरोवर में तो समझता ई. ऐ। 
देष विडेवक, विषय्ंपट और मुख्य जन विमतारक-वंचकर-ठगा 
दंभी वगझीं और वैसे पवित्र श्रात्र विरुद्ध वर्चन रखने हारे वरगेक 
मुख्यतासें पुष्टि करनाहारे मुग्धननोंकों असऊू फकीर्रोका संक्षि 
'बंयान और उसद्वारा उन्होंका कुछभी सद्भाग्य होने तो उन्होंक॑ 
जागृत करनेके वास्ते श्रीकर्ररचंद्रजी-चिदानंद्ी मदाराजने का 
हुवा पद यहां पर दाखिल करताई कि 

( नाथ कैसे गजको बंध छुद्ययो ? ये रादद, ) 

अबू निरपक्ष/बिरछा को देख्या जग सव जो, अबू निर, - 

“सास भाव भरा चितनाके; थाप उथाप ने होइ 

“मविनाशीके परकी.वति, जानेंगे नर सोइ.... जवयूनिरप के... 
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रात्र रंकमें भेद ने जाने, कवक उपल सम॑ लेखें। ' 

मारी/ नागिनीकों नहीं परिचय; तो शिवमंदिर पते अवध. मिर- दे 
निंदा सुतिकी श्रवन घुनिके, हव शोच नाहि आने; “५ 
सो जगमें जोगीसर पूरे, नित चढते गुनठाने... अवध, निए« के 
चंद्र समान सोम्यता जाढी, सायर ज्यों गमीरा; 

अप्रमत भारंद तरह नित्त, सुरगिरि सम शूचि पीरा, अवध, नि. १ 
पेंकन नाम धराय पेंक मुँ, रहते कमल ज्यों न्‍्यारा॥ 

चिद्ानद इस्या जन उत्तम, सो साहबकों प्यारा अवध, निर, ५ 


उक्त विपयंके संबंध भी चंदानंदगी महाराजका बनाया हुवा 
प्रथ पढकर अपनकों लाजीम ” कि उसके परमार्थ संबंधी विचार- 
मनन करना. सममाव भावित आत्माद तत्तसे निम्रेय हैं. वैसे 
पत्रित्र आत्मार्कीही निश्रंथ म्रवचन ( शुद्ध आयम रहस्य ) सम्पंगू 
समझा जाता हैं. और सम्पत परिणाप ( परिणपन ) शुद्धि 
आचार भी वही सेवन कर सकते हैं, दूसरे बाह्याईबरी उस्त तरहसें 
सेवन नहीं कर सकते हैं, निष्पृदतासे वेसे महाशय राजा और रंकर्की 
समान गिनवे हैं, फनक ( छुवणे ) और परापाणकों बरोवर ग्रिनते 
हैं. ऊपरसे छुफोमर होनेपरभी वक्रगति रागादिमाव-विषसे मरपूर 
भआापिनीकों भयंकर भुज॑गिनी तुल्य गिनते हैं. ऐसे श्ुद्धांधयवाले 
संत नहीं मुक्ति महाठयमें मो करनेफे पृर्ण अधिकारी हैं; परंतु 
इश्सें विपरीत तुच्छ विपृयक्ुसके कयमी हो-विपयांध हे-एक दोन- 
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दासकी तरह दीनता. दिखंलानेवाले और ऐसेही कश्पित खखके 
सबवतें घोली-पीछी पिट्टी ( छन्ना-चांदी ),प९ :राग रखकर वेठे 
हुवे, किया प्रकट नरकके द्वारभूत नारीमें रति-मीति - रखनेबाले, 
अधम-वेप विडंथक तो किसी सूरतर्स भी अक्षय शिवश्षुसकरे भ- 
पिकारी हैंही नहीं. सांप जैसे कंचकीका त्पागकर डाले वैसे वाद्य 
परिग्रह मात्रका त्याग करके अंतरंग काम क्रोधादिक अर्गिणका 
नमिन्होंनें जय क्रिया है वेही सचे निग्र॑थ हें-निम्ंयक्रे नॉवकों 
चेंही सार्थक करते हैं. छेफिन उनसे विपरीत चलनेवाले तो 
तिग्रेय नांवकों डबाते हैं. शरमिंदा बनाते हं-अल्बच ऐसे 
देभी मायादेवीके सेवकॉफों उनके भतिकूछ. वर्तनके 
किये योग्य थिक्षा वेशक दोवेंगी ही दोवेंगी, उसमें कुच्छ 
संदेह नहीं. उपशम रसमें मज्जनन करनेवाले. प्षमाभ्मणगण 
निंदक या बृंदकपर समभाव सह समाधिस्थ रदतता है, 
थे कपाय -कछुपित लिंमधारियोंकी मुवाफिक क्षनभरमें माता 
और क्षनममरम तोला नहीं होता है. निंदकका उपझात््य या 
बेंदकफी प्रशंसा नहीं करता है. दोनुपर समान द्वितयुद्धिति धारन 
कर रहता है, वही सचे योगीखर कहे जाते हैं. वे क्षमाश्रमण चाहें 
बैसे विपयसंयोगोंकी अंदर भी एक क्ममर समभाव नहीं छांड 
देते हैं, वाकी स्वच्छंदतासें साथुवेष धारण किये परभी मोगी भ्रम- 
रोकी तरह विविध विपयवासना विवसहो, तुच्छ आशाके मारे 
जहां वां. “  भीखारी हछोगोंसे भी ( योगक्र् 
की 
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हैही नहीं/ अते पापश्रमण पवित्र शासनकी प्रभावना “यानी 
उन्नति करनेके बर्द्लेंम हीलना करते हैं. उप्तीः लिपेही शास्तर- 
में वै अदिद्व कल्पान करनेवाले कहेजाते हैं. यशकीतिकी अभिला- 
पा न रखतें केवल आत्मा्थीपनेसे वर्चनेवाले सुत्ताधुनन - समुदाय 
तो मान-अपमान था निंदा-स्तुतिकों समानही गिनतेंहं, उस 
पसंगर्मे हर शोक नहीं करते हैं. बेसे अवछुत. योगीखरों सर्वथा 
बंध दँं. वैसे सुमश्ष॒येी प्रतिदिन अम्रमत्ततास चलकर गुणभेणीपर 
चढते चढते ऋमशः मोक्षपहालयमें अक्षय स्थिति कर  आनेदभार 
पे मग्न होते हैं; परंतु परिग्रह ( ममता) के बोनेस छदेहुये दच्य- 
लिंगी तो केवल दुःखशन होकर अधोगतिकेदी भागीदार दोते हैं 
इतनादी नहीं; मगर उन्होंकों फिर उंचा आना अल्यंव .काठिन हो 
पहता है; तदपि फेजल मोहके मारे वे विचारे अति अद्विकर उलदें 
राहस्ते चलकर चारोंगरतिमं गोये खाते हैं. वहां दान अनोथ भप्त 
उन विचारे नाचार पोतानकों किसका आलूुंवन ! कोई भी नहीं ! 
सबद गहीके उन्होंने सपे छुखदायक सर्वक्षमापित सत्यधर्मकों स्वः 
उछंद बचेनसें धक्ा मारा, एक सामान्य भी राभा-अमात्य बगैर 
अधिकारीका अपमान करनेसे अपमान करनेदारेकों सख्त शिक्षा: 
अंक्तनी पड़ती है, तो फ़िर त्रिशुवन पति थी तीयेकर -महाराजकी 
परम दिवकारी पवित्र आज्ञका अपमान-अवज्ञ-अनादर-तिरकार 

, आखदीसे, उल्लंघन करनेसे वैसा करनेबालेकी कया गाते होगी 


स्ड+ 


यो सहनदी खियालमें आ सके वेसाई. वाद्य और अस्येतर उमय ग्रंथ 
( ग्रंथि-परिग्रह )का परिहार करनलेसेंद्ी नि्रेथपना सिद्ध दवता है. 
उसविना वो सिद्ध नहीं: होता है. वास्तेही परमात्मा-मभ्ुकी पर्ित्र 
आश्ञाकों अक्षरशः अनुसरनेका कामी-मुसुक्ष जनोंकों द्रब्य और 
भाव उभय परिग्रह अवश्य परिहरनाही योग्य है, द्व्यमात्रके त्याग- 
से अंवरशद्धि किये स्िद्राय निर्विषपना श्राप्त नहीं हो सकता है. 
उसी लियेदी परमपदके अभिलापियोंक्रों उभयकाहीं परिहार कर- 
ना जरुएका है. दीक्षित हुवेपरभी द्रव्पपरकी अनुचित ( अघटित,) 
मूछा स्वसतेयम स्थानक्ों अवश्य अपहरती है. इतनाही नहीं; मगर 
वो मूछित मुछक्कों मोक्षफे चंदलेमें संसारफल देती है. जद ! 
तदृपि दारुण दुःखदायी मूर्छा-द्रव्य मूछमें शोच विचार करफेंही 
अहत्ति करे तो उसको इतनी बडी हानी नहीं सहन करनी पड़ती है. 
सच्चे यतीखर जगतसे उदासीन रहते हैं, वे उत्तर प्रकारकी क्षमा, 
उत्तम प्रकारकी मदुता ( नम्नता ). उत्तम मअकारकी ऋजुता 
€ सरलता ) उत्तम मकारकी सक्ति ( संदोप ), उत्तम प्रकारती 
तपस्या, (इच्छा निरोध), उत्तम ्क्ारका संयम ( इंद्रियादि निग्र- 
हू ) उत्तम प्रकारका सत्य ( हितामेत भाषन )) उत्तम मकारका 
शौच ( पवित्रता ), उत्तम प्रकारकी आर्किचनता ( सर्वथा परि- 
ग्रह रहितता ), और उत्तम प्रकारका बकह्मचर्य ( अह्मचरिता आ 
स्मरतिपना ) यह दसबिध शुद्ध यतीमागक्ों अक्षरणः अशुसरने- 
चाहे होते हैं. ..०, ".2५मितर समान हैं, परम करणारसट 


र्ज्द्‌ 


उन्होंका हृदय सदा हवित ( भौगा हुवा ) ही होता है; गंभीरतासें 
सागरके समान होनेसे वे महाशय अस्यजनोंकों बोधकारी होते ई, 
और अम्रमत्तताके उच्च शिखरपर राजित हो अन्य भव्य समृहकों 
उत्तम दृष्ठांतभूत होते हैं, उत्तम महानुभाव कमलकी तरह भोग पैँ- 
फरसे अलग ही रहते ह, उसीर्तेद्दी व झुद्धाशय मुक्तियुवतती (कर 
स्था ) का पानीग्रहण करने योग्य होते है, अर्थात्‌ एसे संविज्ष-शु- 
द्धाशय सजनकोंधी मुक्तिकन्या स्वयं बरमाछा आरोपन फरती 
है और का्यकके लिये अपना बद्धभ ( स्वामी ) बत्‌ स्वरीकारकें उ- 
नकों अनंत-अक्षय अव्यावाधमुससके भोक्ता करती है. परंतु णो 
महाशय इतें जिलक्षण स्वमावके हूँ उन्से तो मुक्तिकन्या दूर ही 
रहती है. जाने गुनके देपीदी होय उसीतरद शुणीननोक्ा सह- 
बास भी जो लोग नहीं करते हैं, जाने दोपकेही पक्षणाति होय 
उसी त्तरद जिनको दुष्ट मज॒ुप्योद्रीही सोयत पसंद है, जो ममा- 
गिक पंथ छोड़कर अममागिक मार्यकाही अवरंवन कर रहते हैं, 
सदूयुणीकी स्तुति न करतें अन्यापी और दुराचारी दुर्जनक्रीही 
सशामत फिया करते ६, यावत्‌ आत्म्याप्रा आर परापवाद,कर- 
नेमेंही कुशछता व्यय करते हैं; बसे सच्छदी साधुमनपर परम 
न्यापी प्रथ्म॒किसतरह असन्न होवे ? जो शांति-सुखदायक भव- 
भीतीबारक अगृल्य उपदेश दानसे भव्यमनोद्धारक परमशांत मु- 
बारेकृत भ्री मिनेचरादिककी परप समाभिकारक सम्मुर्तिकी उ- 
चित भक्ति-सेवा वजुभानादिकका आपमतिसें अनादर करके उत्प- 


श्ज्छ 


-यगामी मम्धननोकों परिचय-आंदर करता ६, वेसे स्वच्छंद बचने 
के लिये भवांतरमें उन्हीकादी आत्मा परिताप सहंन करेगा. जो 
मोदी छोडकर नाना मकारके रस ग्रहण करनेमे या मोम आप 
चैसा आहा टेडा उलट वेतरडाल्नेंग (मुखरीपनाम) ही रसना (जों- 
झुदा ) की सार्यकता मानते हैं; परंतु श्ञानीपुरुषोके द्वितवोध सुगंय 
“भोगकों रोगसमान वा विपमरसकी विप (हालाइछ झहर ) समान 
शिनकर उससे ऊफ़िंचेत्‌ भी नहीं विरमते हूं; यावत्‌ उच्छे 
शोझे ज्यों आये लीं मदमचकी तरह वकवाद करते हैँ, उ्नोंका 
अव्य ( भका-अच्छा ) होना दूरही है. जो आत्माक्की सहज ( स्वा- 
भाविक ) सुगंध (सुवासना ) का अनादर करके केबल कृत्रिम 
चुदृलिक सुरध लेनेक्री छाठसा रखते हैं, और दुर्गंध प्रति हेप 
(अरुचि ) धारन करते हैं; ऐसे मुग्य मुसुक्ष महोदय-मोक्ष श्राप 
फरनेकी क्रिस वरह भाग्यशाली हो सके ? जो परमोपकारों और 
शुणनिंधान श्री गातम सदश ग़ुरुपहारामकी द्रव्य और भाव ( वाद्य 
ओर अभ्यंतर) भक्तिका अपूर्व लाभ छोडकर-विरस्कारकर विवेक- 
विकेछ वनऋर नीच अबखा (पुथली-कुल्य-कुमति-कुटिझा) का 
संग-परिचंयकरऊे पूर्व आरेदतादिक पंच साक्षो्स ग्रहण किये हुंदे 
महाद्रतोंक्ों उंचे रखदेते हैं, आर पवित्र हंसट॒चि छोड़कर काकहच्ि 
धारण करते हैं, यावत्‌ सिंहह॒ति परित्याग कर स्वानह॒त्ति घारन करते 
हूं, यंसे अथम अनाचारी वेपबिदंबक देवानोंके क्या हाल होदेंगे वो 
सहनेहीपें समा जाय वैसा है. मन-वंचन और कायाके योगोकों 
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ओ वीतरागवचनालुसतार नियम रखनेसे क्षणा्धेयें प्रणी स्वसमी- 
हित (वाच्छित) साथ्य कर सकता है. और उससे विरुद्ध बर्तन रसने- 
सेंसंसारचकऋमे वार॑वार छेदन मेदन होता है, उसपर श्रीउपदेशमालामें 
कंडरिक और पुंडरिकका द्शंव खास बोच लेनेलायक है, उसको आ- 
स्पापी सकने बहांसे पद लेना. जैसा समझकर सहिताकांशी कोन 
मुमुधु सज्नन उक्तयोगोंका दुरुपयोग-स्वच्छंद वत्तन कर भवश्न 
मण बढ़ाना पसंद करेंगे ? कमि नहीं ! असा कौन मूर्खशिरोमणि 
होते कि चिंतामानिरत्न कब्बेकों उडानेके वास्तेही फींके देंवेंगा ! 
असा कौन बुद्धिका बारबदीआ होवेंकि गजराजकों छोड गरद्ददेपर 
सवारी करनी कबूछ करेगा? अत्षा कौन मतिहीन होगाके धवर्ण- 
स्थाहमें घूल भरेगा ? असा कौन मति अंध होगाक्षि मद्रासागर 
पार करनेहारे समर्थ जहानकों फक्त एक फलकक्ी खातिर भर 
समुद्र्भ भांग डाछेगा ? उसी तरह यह दुस्‍्तर दुःखोदघितें पार 
कर क्षेमकुशल भोभ्वनगर पहुंचानेमें समय सर्वे पिरति चारित्ररप 
भवर प्रवहणउप्र पूर्व उण्ययोगर्से आरुद होकर पीछे कौन,मैद्सानि 
केवल विपयतृष्णाका मारा स्रच्छेद वर्चनसें उप्तकों अपबरीच 
भांगडाल कर अपने आत्पाकों भी दुःख दरियावर्त साथ डबाई / 
अँसे पर्ंगपर प्रत्यक्ष भवमीरु आत्मार्थी सज्जनकों क्रितन! साओ 
चेत रहनेका ई-उप्तका छहदयक्ों तो खियाऊ आये जिगर रहेगा 
ही नहीं. बाकी हुविदग्ध (अधदस्ध) के वास्ते तो समझानेके लिये 
+ सरीखे भी सफल नहीं हो सकता है तो फिर अपने जैसोक 


२७९५ 


तो मगदूर भी क्या. अपात्‌ वैसे आईबरी-पंडितमन्यकों समझा 
कर-ठिकानेपर छानेका एकभी उपाय माछूम नहीं दोता है. अंतर्मे 
यक कर. 'पापः पापेन पच्यते” यही त्िद्धांपरर आना पढ़ता है 
औसा ज्ानानेदी श्रीमद्‌ चिदानंदजी महाराजजीने अपन अज्ञजनोंकों 
अल्पवोधमें अप्तल निग्रेय ( साथु-अणगार ) का स्वरुप समझाकर 


अपना ध्यान सत्य वस्तुवर्फ खींचा है. जो असे गदाधुरुपक्े 
प्रमाणिक बचनर्से अपनकों सत्यवस्तुका ( अन्न अधिकारे 
सुगुरु ) का भान हो गया तो अपनकों अबध्य खोटी वस्तु पर 
अरुची-त्यागभाव होना चाहिये, ४ ज्ञानस्य फर्ं विराति! ” सू- 
यका उदय होनेसें अंधकारका नाश होनाही चाहिये, चेसे सत्य 
ज्ञान भकाशसे अनादि अविद्या-अविवेक दूर होनाही चाहिये 
जगतम परीक्षक लोग सुबर्ण रत्नादिक बराबर पर्राक्षापूर्वकही 
खरीदते ह-परीक्षा किये विगर नहीं लेते हैं, असा मकट व्यवहार 
अनुभवसिद्ध होनेपरभी तत्वपरीक्षामें आाणी वेदरकार रहये थो 
क्या ओछे खेदकी वात्त है! असी वेदरकारीसें अनेक मुरध 
और मुग्भाओंने कुगुरुफे पासमें पहकर विपरीत आचरणसें आ- 
त्माकों मीन कर अधोगति ग्राप्त कीहे- औसा पवित्र शास्मममा- 
णें मालूम हो जानेपरभी रागांध हो, विवेकविकल बनकर प्राणी 
उल्टे मार्गपर चढ जावे उसमें क्या आशर्य ? इस हिये मध्य- 
स्थतापूर्वक सर्वेज््कपित आममाजुप्तारसे तत्तपरीक्षा करके शुद्ध 
देव गुरु. * अशुद्धका सबेया त्याग और शुद्धका-- 
सबेधा . विवेक सज्ननोंकों सर्वदा उचित है 
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पाह्मइंबरी-दभी मायादेवीफ़े मक़्तोकी तरह धरमके चहामैर्स झग्प- 
ऊनीकी ठगनेंगें मद्दा पाप है असा समझकर अच्छे भाग्य योग 
आप्त हुवे साथु बेप ( भेख ) को मजनेके लिये भवभीरु शनीमनेनि 
सतत प्रयत्न फरना योग्य है, / उत्तम सेंगे उत्ततता यधे ” ये 
हृदबाबय प्रमाण कर निस्त तरह जयंत जेनशासनढ्ों प्रभावना 
होगे उस तरह मुमृक्षवर्गकों समय अलुसरकें चलनेकी आर्पना है. 
और आशा है कि वो ( भार्थना ) सफल ही होगेगी. 


जिनके उपर केबल जमकोगकादी नहीं। फितू समत्त झा 
छपफा आधार है, वैसे महात्माओंका वर्सन कैसा उत्तर मकारफा 
होना चाहिये ! उन्होंकी रहनीकइनी फैसी एक समान चाहिये 
उद्धव घोढेकी तरह उलड़े रस्तेक़ी तरफ छुटे हुवे मन और ईंद्रि- 
योकों काइमें रखनेके लिये उम्होंकों केसा सावध रहना चाहिये ! 
चिंवामनि सह नवकोटि शुद्ध अह्मवर्यका रक्षण करनेके वाश्ने 
सब अहाययाड़ी उन्होंकी केप्ती शुद्ध पाटनी चाहिये ? निर्मल रफ- 
टिकरत्त समान शुद्ध आत्मस्थर्पभाव मकर फरनेके लिये उन्हों- 
को घंडाल चौकडी [ ऋरोप-माव-माया-लछोम ] का सबैया त्याग 
करके कैसी निष्कपाय इत्ति धारण फरनी चाहिये! निर्मल धर्म 
पूरीण होकर अद्दिसादि पंच महातत्ोंका अपार भार कैसी साहसी 
कतासें निवेधन करता चाहिये ? पुनः प्रवित्न पंचाचार आए खु- 
द॒फों पालनेके लिये और और मुमुश्षयगके पाससे श्रतिदिवस प- 
छानेके बास्ते वै केसे भवत्नशीर चाहिये? परप पव्ित्त प्रबचन 


ड््टर्‌ 


आता [ पांच समिति और तौन ग॒प्ति- ] का परम आदर फरनेकों 
मै कैसे रब्ध रक्ष्य होने ' चाहिये?! उसकेवास्ते तो पवित्र मैना- 
“यम ममाण है-उक्त आगमॉर्मे सत्य-निर्देभ मुम्नक्षुक लिये जो जो 
नौति रीति बतलाह गई हैं, सो सो तमाम संपूर्ण आदरसे आदर- 
नेसेही सच्ची निग्नंथता टिक सकती है. उत्त ब्िगर केबल लिंग- 
धारीपना तो मात्र विहंवनारुपही हैं. महारब्थिपात्र श्री गौ- 
समस्वामीके समान उत्तम बेप धारण कर छिये परभी नो इंद्ियोंके 
दास हैं; पवित्र वह्मचर्यके घातकारी-खी परिचयादिकरकों निःशंक- 
'पनेप्ते सेबना करते है और नो क्रोधादि कपाय तापकों शांत क- 
रनेकी एयमीमें उलदे बढ़ाये हो जाते हैं, लोगलान, धर्मझान 
[ मयौदा ] को छोपकें संतारकी टृद्धि करते हुए जोबन गुजारते 
हैं, श्री अरिहंतादिक पंचकी साक्षीस पवित्र महाव्रत धारण कर 
'लिये परभी उनसे विरुद्ध वर्तेन करते हैं, क्षमादेक दसावैष यती- 
अमेका आदर नहीं करते हैं, दरामखोरी करनेवाले पहेलकी तरह 
प्रमादविवश वर्चच रखकर पंचाचारका अनादर करते हैं, यावत्‌ 
अए मवचन माताका भी कुपुत्रकी सुवाफिक तिरस्कार करते दैं- 
ऐसे अनार आचरणवाछोंका द्रव्य लिंगमाग्ें अच्छा किस त- 
रह हो सके वो समझना कुच्छ मुझ्कौल : नहीं है. तात्पय॑ यही है 
कि सदूगणोंके सिवाय लिंग मानने कुच्छ भी भय होनेका नहीं, ऐसा 
सुत्त सज्ननमंदल पड वि नीति रीति उपयोगमें लेकर सद्य स्पर 


उपकार , पनेक ही भर्लेंगे 


डे 


श्धर 


औैसी उम्दा फकीरी बिगर जींदगी फशुर्द्ी समजनी। वर्योंकि 
फजीतीमरी फकीरी या उपरके अपृत््य शब्दोंसे विपरीत काल 
मुगवकी फकीरी तदन बकरीके गलेके आंचटकी तरह निकम्मीही 
है. वास्ते बसी फकीरीकों फरोंदो धि।क्रार फिल्कार स्यानत हे, 
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और सच्ची फकीरीकों कोटेशः धन्यवाद हो | 





कवि शुभवंद्रजी विरचित ज्ञानाणेवांतगंत सी 


ध्यानका साराश 

ध्यान फरनेकी पहिें कैसी प्रतिज्ञा फरनी चाहिये सो कहते हैः- 

(१) ध्यान करनेमें प्रथम उद्यमर्बत हुवा ऐसा विचार फरे 
कि>अहो ! पूर्वम ये भवरुपी महावनकी अंदर कर्मरुपी वेरीओंगे 
अवंत गुणरुप कमलकों विकवर करनेवाले सूर्य जैसे मेरे आत्मोक्तों 
ठगलिया, (२) फिर शोचे कि-आपके विश्रमसेंद्ी उत्पन्न भेये 
हुने रागादिक निविड वंधनोंसे बंधे हुवे मेरी ये भयंकर संसारभे 
अनंतेकाल तक विडंबना हुई, ( ३ ) अब फोइ महाभारप योग 
मेश रागज्वर नाश्व हुआ और मेरी मोहनिंद भी दूर हो गई तो में 
थ्यानरुप तीशण खडगकी पारासें कर्मशजुकुं मार दालुं, ( ४)-अः 
शानद्वारा पैदा हुवे अंधकारकों दूर कर में मेर आत्माकफोदी देखलें, 
आर कमसे धनके बडे भारी समूहकों जला हुं. ( ५ ) मिथ्याज्ञान- 
रुप ग्रह यानि हाथीको भी रोक लेनेचाटा एक जलब॑तु के दांतों 
/. पित्त चबंण हो गया ह ऐसे सकर छोगोंकों देख 





श्द्रे 

बास्तेःअद्वितीय-छोचने जैसे मरे आत्माकों भी मेने न पिंछान लिया- 
(.६ ) झुंरुमें धक्तनेकी वेख्व रम्य, मगर पीछेसे निरस ऐसे इंव्रियों- 
के विपयोने प्रमात्मा-परमन्योत्ति - और जगस्नेष्ट ऐसे मी मरेकों: 
ठगलिया, ( ७) में और परमात्मा ऐसे दोतु ज्ञानके छोचनरुप हैं 
तो मैं परमात्मा स्वरुप प्राप्त "करनेके वास्ते वो परमात्मार्को 
जानना चाहता हुँ. 


(८) अन॑त चतुष्ठय यानि अनंत ज्ञान,-दर्शन-चा रित्र-ची ये 
आदि गुणोंका समूह मेरी सत्तामें रहा हुवा है, और अरिहंत सिद्ध 
परमेष्टिकों वोही मकट भया हुवा है. हम दोनूमें-परमात्म और 
मेरमें इतना भेद शक्तिसत्ता और व्यक्ति-म्रकभावफे अभावसे 
हैं. शक्तेस समान और -व्यक्तिसें भेद है. कहाहै कि-विशेष राहित- 
सामान्य और विकार-उत्पाद व्ययादिकर्स उत्पन्न होते मतिज्ञना- 
पदक आत्मा के गुण .ूर्वमे नहीं थे ऐसे नहीं, ओर पृर्वकालमें नहीं 
थे ऐसे .फितनेक नये भी पेंदा होते ह। परंतु स्ताभाषिक विशेष 
अनंत ज्ञानादिक अभूतपू्े-पूर्वकारूपें न भये हबे-नयीन हैं. यानि 
आत्मद्रव्यमं सामान्य रीतिसे मतिज्ञानादि ग्रण भूतपूर्ब-पूर्वमे 
विद्यमान भी कहे जावे. अभूतपूव-अविद्यमान नवीन भी करे जाओ, 
इस सुजव नय प्रिभागसे फरकें वस्तुस्वरुप जानना योग्य है... , 

«_ पुनः अपता शोचेकिः-झुद्ध दव्याधिके नयकी इंशिसिं- देख छू 
तो में नारक नहीं, तिरयेच नहीं, मनुप्प नहीं और देव नही; परंतु 
| सिदात्मा डे: नारकादि अदस्था सब्र कर्पका पराक्रम है. 
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पुन! औत्ती भावना करे कि।-अनंतवीग, अनेत्विज्ञान, 
पनैतरर्शन, और आनद्रस्वरुपभी मै हुं, तो मे उनके अतिपक्षि-श- 
मत कर्मविपहक्षकों क्‍यों आन जदमूलमेंसे न उसाईे डालुं ? 
प्रवश्य उखाड़ ढाई $ 

फिर ओसी विचारणा परे किः-आज अपना सामथ्य प्रिछा- 
हर आनंदमंदिरमें प्रयेशकर वाह्य पदार्थमें स्पृह्चराद्दित भेया हुवा 
4 अपने स्वरुपसे भ्रष्ट नहीं होगा, जब आत्मा अपने 'स्वृरुपमें 
सेपर होता है, तथ आनंदमय होता है, और अन्य वस्तुओर्म स्पृहा 
नगरम-दरकाररदित बनता दे. इच्छारादित हुवे वाद अपने स्वरुप- 
पैं क्यों पीछा पंढेगा ! 


कर्मरपी शहुने अनादिकालसें फेलाइ हुई अविया-मिथ्याक्ान 
जाठकोंमी छेदकर आनही मेरे मेरे स्व॒रुपका परमार्थसें निर्शय 
करना है. इस मुजब ध्यानका उद्यम करनेहारा आपका पराक्रम 
सेपालकर प्रतिज्ञा करता है इस तरद प्तिवा करके घोर पुरुष संक्छ 
रागादि कलंकर्स रहित हो चंचलतारहित होकर ध्ध्यानका 
आलबन करता है, आर पेशाल बल हावे, शुक्ल ध्यान योग्य न 
सामग्री होंवे तो शुक्ल ध्यानका आलेवन करता है, रु 


जिम घुद्धि रुप ध्येयवरस्तु क्या होने वो कहते है. ध्यान 
घलुका होता है-भवसतुका नही होता, चल्तुचेतन, अेंदन असे , 
दो प्रकारकी होती है. चेतन सो जीवद्रव्य है, अचेतन सो पांच 
«» धर्मादिक द्रव्य है. पुनः वस्तु उत्पत्ति, विनाश और स्थिति- 
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युक्त है; सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य नहीं. पुनः-वो मू्ते वा 
अमूर्च दोते हैं. पदृगल मूर्च-है, चेवनादि,अमूर्च है, झुद्ध. ध्यानसे 
कमेरुपी आवरण जिनने दूर किये है असे झक्तिके स्वामी 
सर्वज्ञ देव-शरीरबाले. सपे उपगद्रवरहित अर्दितः भगवान्‌ . और 
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दूसरे शरीररहित सिद्धमगवान-ध्येय हू 

ये जीवादिक छद्धन्य हैं सो चेतन आर अचेतन लक्षण लक्षि- 
त है, वे सभी धर्मध्यानमें उन्हीके स्वरुपकी अंदर विरोध न आये 
उस तरह बुद्धिवंत पुरुषोंकों ध्यादने योग्य है. 

जब ध्यान पूरा दोष तव बुद्धिवान्‌ पुरुष मनक्रो समाधिवुक्त 
बैराग्ययुक्त या करुणारुप समुद्र निमग्न फरे- 

या दूसरी तरहसें, त्रिद्ोकनाथ-अमूर्च-परमेश्वर-परमात्मा- 
- अवैनाशी देवका साक्षात्‌ ध्यान फरनेका अभ्यास करें, 


शक्ति और व्यक्तिकी विविक्ञासे त्रिकाल गोचर सामान्य 
द्रव्यार्थिक नयके मतसे साक्षात्‌ एक आते परमात्माका अभ्यास्त 
कर, संसारअवस्थाम शक्तिरुप परमात्मा हैं, मुक्तावस्थाम व्यक्ति- 
रुप परमात्मा हैँ, अमेदनयस आत्पार्म भेद नहीं हद. अब परमात्मा 
“ कैसे हैं सो कहताहुं, प्रथम साकार-शरीरके आकारसक्दित हैं। पीछे- 
' सें निराकार-आकारराहितमी -ईं-यानि घुद्गछके जेसा उन्होंका 
आकार जहीं है. फ्रिया रहित हैं, परमाक्षरस्वरुप हैं, विकल्पराहित 
हैं, निष्कंप-नित्य--आनंदमद्र-विश्वरुप हैं, समस्त हेय पदायोंके 
आकार निन्‍्दंमे .. ,-६ जिन्‍्दोंका स्॒रुप मिथ्याइष्टिवालोने 
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न देखा वैसे हैं, सदाहाछ उदयवंत हैं, कृतकृत्य हैं।-मिन्होंकीं छुछ 
करनेका वाफी नहीं रहा है, शिव-फल्यागरुप हैं, शांव-क्षोमरहित 
$, निःकड-द्रीर राहित,करणच्युव-इंद्रियेविग रफे, समस्त भव उत्प- 
जन भये हुवे पलेशरुप हक्षकों दुग्ध फरनेफों अग्निसमान ईैं, शुद्ध-कर्म- 
रहितहैं. अत्यंत निर्लेप है-कर्मी कमका क्िचिंतमी छेप नहीं छगवा« 
झानराज्य सर्वेज्पनेकी अंदर स्थापित ६, निमेछ आयनेकी अंदर दा- 
खिल भये हुये प्तिविंय समान सिन्‍्होंकी प्रभा है, ज्योतिमय-पजानपका- 
शबरुपहैं, मद्दान्‌ शक्तिमान ई, परिपूर्ण हैं, पुरातन हैं, किप्तीने नये बना 
ये हंवे नहीं, निर्मठ आठगण सद्दित ६, निरृद-रागादि दोपरहित 
हैं, रोगरदित हैं, अप्रमेय,-अमाप-जिन्दोंका भ्माण न हो सके चैसे 
हैं, विखतत्तकी अवस्या जाननेवाले हैं, वाप्भावसें प्रहणयोग्य 
नहीं, अंत्भोवसे क्षणमात्रमे ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे रतरमाववारा 
साक्षात्‌ स्वरुप प्रमात्माका है-पुनः जो अणु॒में भी सक््म, और आ- 
फाशसे भी पढ़े हैं, सो सिद्धात्मा जगतवंध, अत्यंत निर्च-शांव 
सुखम्य निष्पन्न हुवे हैं, मिन्होंके ध्यानमासेंदी संसारसें प्राप्त 
झोनेद्ारे जन्ममरणादि रोगन होते हं-अन्यथा नए्ठ नहीं होते, 
सो ये सिद्धार्मा जगवत्श॒अविनाशी परमात्मा हैं. मिनर प्रमा- 
स्माकों जान लिये ब्रिगर दूसरा सब जान लिया निकम्मा है, और 
उन्हीकी जान लेबे तो फिर सब कुछ जान लिया ही है. मिन प- 
स्मात्माफों स्वरुप जाने बिना आत्मदस्॒का निय्य नहीं होता-आ- 
,, च्यछरपम स्मण नहीं होता, और मिन्होंकों जानकर मुनियोने सा- 
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प्षात्‌ प्दी परमात्माका वैभव प्राप्त करलिया है;. वास्ते मुक्तिकी:चा- 
इतवाले सुनियोकों वही प्रशुनीका ध्यान करना, और अन्य सर्े 
शरण छोटकर उन्हीकाही एक शरण ग्रहण कर , उनकी अंदर आए 
पके अंतरात्माकों जोडकर उनकोंही विशेष प्रकारस जानना-इंष्टि- 
गोचर करना 


जो बानीकों अगोचर-न वर्णन किये जाय वेसे-अव्यक्त, अ- 
नंत-नाश-बिगरके, शब्दरहित, अनन्पा और संसारभ्रमणस रहित 
है ऐसे परमात्माका विकल्परहित सचिंतवन करना: मिनके शानके 
अनंत भागते द्रव्यपर्यीययुक्त लोकालोक आ रहा हुवा है ऐसे 
परपात्मा तीनलोकके गुरु होगे यानि मिप्तका ज्ञान अनंत है वही 
जिनगदूगुरु हो सकें. 


, ध्यान फरनेहारा मुप्तक्ष मुनि परमात्माके स्वरुप अपना मन 
लगाकर उनके गुणसमूइसत रंजित भया हुवा आप अपने आत्माकों 
उनकी अंदर उन्हींका रुप माप्त करनेके वास्ते जोड देता है. इस मुजव 
निरंतर स्मरण करता हुवा और उस परमात्माका जिसने स्वरुप प- 
हिचान लिया है असा योगी ग्राह्य यानि ये-परमात्माका स्वरुप मेरे 
अहण करने लायक है और ग्राहक यानि इनकों प्रदण करनेवाला में ई, 
जैसे भाव भेद्रह्वित तन्मयपणाकों पाता है. द्वैवमाव नहीं रहता है. 
ध्यान फरनेहारा म्रानि अन्य सबे शरण छोड़कर यानि उसीक्राही 
एक शरण ग्रहण कर उन परमात्माके स्व॒रुपमें इस तरह लीन हो 
जाता है, कि ध्याता यानि ध्यान करनेह्ारा और ध्यान इन 


कक 


र्द्ट 


अभाव होनेसे ध्येयकी साथ एक्यता प्राप्त होती है। अथोद््‌ ध्यावा 
-ध्यान-ध्येयका भेद नहीं रहता है; यानि आपही ध्येयरुप होता है 
जिस भावमें आत्मा परमात्मामें अमेदपने्स लीन होंदे “दे उप्तीही 
समरसी भाव-आत्मापरमात्मांका सम्रानता भाव हैं. वही आत्मा 
परमात्माका एकीकरण है. समरसी भावसें आत्मा परमात्मा! होता है- 

एकीकरणमें आत्मापरमात्माके रण सिवाय दूसरा शरण 
नहीं छेता. उसीर्मेही उप्तीका मन लीन हो गया हुवा होता है, ,उन् 
सीकेद्दी गुण ( परमात्मा जैठे और परमात्मा मितनेद्दी अनंत ) 
उसीमे होते हैं. उसीकाही शुद्ध स्वरुप ( बराबर ) अपना स्वरुप 
होता है. बो और ये एकस्वरुपयाले होनेसे ये, वो, बेदी है इस 
मुजत्र परमात्माके ध्यानसें आत्मा परमात्मा होता हैः 

जिन परमात्माके ज्ञान विगर प्राणी जरुर जन्मरुपी वनमें भ* 
टकते है और जिन परमात्माकों जान हेनेसें तुरंतही ईंद्रगुरु-बृहरप- 
तिसें भी ज्यादे महत्ता मिलती है, वही परमात्मा साक्षात्‌ सकछ लो- 
फके आनंद्विलास है, उत्तृष्ट ज्ञानस्प प्रकाश है. रक्षक है. परम- 
चुरुप है, मिनका स्वरूप भी न चिंतवन किया जाय बेसे परमात्मा 
है, इस मुजब ध्यानमें निरेतर भावनातें जन्म जरारहित परमा- 
त्माकों ध्यानमें सदा ध्याते है; भावते है, वो सर्वार्यध्पान के 
हाजाता हृ- 


रद 


सारशिक्षासंग्रह | 5 
: १.० सज्जन,मुंख अंएते रे, दुरगेन- विपकी खान; / 
* ५ ० ज्ासे चित्त देखना, विकार पेदना; जिनंदर्चद देखना, 
शौति पावन, हे 
- ३ ५ जननी णणे तो भक्त जण, कां- दाता. फां भर; 
नहींतो रहने बांक्णी, मत सुंमावे सूरेः 
# जाने बिना व्यवहार्कों, कहा बनाबेत नाच 
रत्न कहे कोड कायकों, अंत काच सो काच | ” 
* 5 ०५ * रवि दूनो तीमो नयन, अंतर भात्रि प्रकाश) 
करो घंध सब परिहरी, एक विवेफअभ्पासत, ” 
६ * क्षमा सार चंदनरसें, सिंचों चित्त पवित्त;, 
देयावेल मंडपतले,-रहो छहो संख पित्त. !?. 
७ “ जोन सवाय साधनं-सवर्से बंदी चुप, ' 
+ बाल्दपि दि ग्राहक, एफ वालकका भी श्तिफारी वचन 
.... -होवे तो उसकों फबूछ करना चाहिये. ” 
” ९ / जनमन रंजन ध्को, मूछ न एक घदाम. ! 
“- १० ९ दुखमें सब कोर पशु मजे, छुसमें, भजे न कोय; 
जो छुखमे मशुकों भनै, तो दुख फहसि होय है! 
२१ न प्ाणाते परृति विक्रति जपते चोचभान। म-उत्तममनो की 
का प्रकृति प्राणांवतकभी बिकृतियेत नहीं होती है! ? 
संदेग रंग तरंग झीले भाग शुद्ध कहे बुधा; 


२९० 


तेहनी सेवा कीजियें, जेम पीमियें समता सुधाः 
१२६३ “ हीणा तणो जे संग न तने, तेदनो गुण नावे रहे, 
ज्यों जलूधि जरुमां भव्य, गेंगा नीर छूणपणु लहै: 
२४ " बुरा शुरा सब को कहे, बुरा न दीसे फोय ! 
जो घट शोधुं आपका, ( तो ) मुझसे बुरा न कोय !/ 
१५ ४ खड़्डा खोदे सोही पढ़े ! ” 
३२६ “ किसीकीभी निंदा नहीं करनी, यदि करनी चाहो तो 
ख़ुद आपकी ही निंदा करियो, ” 
२७ “४ सब्रका भला चाहों. कवीभी किसीका घुरा 
नहीं चाहना. ! 
३१८ “ औशुन पर णो गन करें, सो बिरेले जग जोय |? 
१९ “:किसीकों मर्ममेदक, कंढ या विभत्स भाषण 
नहीं कहना. ? 
२० “/ क्षोई भी काये सहप्ता-विगरविचारे मत करियो- *? 
२९ “दगा किसीका सगा नहीं, न किया हो तो कर देखो [? 
२२ ० गुस्सेबान और कड़ घोलनेहरेकों चांडाल समान गरिनो/” 
२४ / धर्मस जय और पाएसें क्षय होता है. ” 
२४ # परद्व्यहरनके जैसा कोइ भारी पाप नहीं है. ”? 
२८ / शीरूभूपणके जैसा एक भी दूसरा अमूल्य भूषण नहीं. !! 
२६  संततोपरे कोई बढ़िया खुख नहीं है. ”” 
२७ “ जर विगर नर खर जैसा है. ” सदुध्यण समान कोइ 
वाँधव नि है. 


२९१ 


२८ / न्याय, नीति, सत्य, प्रमांणिकता ये 'मार्णके उदय 
: चिन्ह हैं. ” 

२९ ० दीप दृष्टि-दीर्घदर्शात्व-अगमचेतीपना ये आते हुये 
दुःखीकों रोकदेनेका उत्तर साधन दे. ” 

३० ४ कुशीरूता ये श्रकठ दुःखका, और झुशौलता ये सुखका 
मूक हू ११॥ 

३१३ / विवेकविक्रठ आणी पशुकी गरिनतीमें गिना जाता है. ” 

३२ ० लोभका थोभ यानि अंत नहीं है. ” 

३३ # इच्छा आकाशकी तरह अंतविगरकी है. ” 

३४ ४ व्ष्णासें उपरांत कोइ जबरदस्त दूसरा दे नहीं है, ” 

३५ / राजिभोजनर्म महान्‌ पाप है. ” 

३६ # रागद्रेपका क्षय करके शुद्ध होना ये सब तीयकर भ्री- 
जीका सनातन उपदेश है. बे आप विशुद्ध होकर दूसरोंकों 
विशुद्ध होनेक़ा फरमाते हैं. ” 

३७ “ पंडितोपि वर शहु ने मूर्खो हितकारकः यानी पैंडित 
शह्ु होने तो अच्छा; मगर मूर्ख दोस्त होने सो बहुत चुरा? 

३८ “ सूर्खके साथ दोस्ती करनेसे कदम दर फदम बलेश 
होता हे, 8 

३९ # नारी नरकका द्वार है! ” 

. ४० # कमेक्ों शरप दही नहीं ! ? 

४१ ५ संप वहां जंप है. कुसंपका मुँह काल करो. ” 


श्र 


४२ ५ कथनी कयें सब कोय, रहनी अति दुलेम होय- ” 

४३ 6 कथनी पिसरी सम मंदी, रहनी आते छगे अनीठी। ” 

४४ * जब रहनीका घर पांव, तब कथनी गिनतिमें आवे: ” 

५ ० हघुतामे प्रशुता पते, प्रशुतासे प्र दूर, ” 
'६ “ परकी आश्न सदा निराद्म. ”! 

४७ * काचा घड़ा काचड शीजी, छागठ ठणका भागे; 
सढण पडण विध्वेंस धर्म जस, तसथी निपुण निरागै- 
वो घट विणसत बेर न छागे ! ” 

४८ ५ मद छक छाक गैर तजो विरढा, गुरुकपा कोड जागै; 
तनधन नेह नियारी चिदानंद, चलियें ताक्े सागै 
वो घढः ” 

४९ " कयाहिक काझ्ती कबहिक पाजी, कबद्िक छुए अपश्राजी$ 
कब॒हिक जगमें कौरति गाजी, सब पुद्गठकी बाजी- 
आप स्वभाव मेरे--अवधु सदा मगनमें रहना» 

५८० भ शुद्ध उपयोग अरु समताधारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी; 
कर्मफरूफकों दूर निवारी, जीव बर शिवनारी, आप,भ- 

८५१ ५ समताके फल मीठ दे ! वास्ते समता रखकर चल |”? 

८६२ ० हाथ सोही साथ-दोगे दैसा पाओगे. बोषोगे वैसा लनोगे- 

५३ ४ प्वण लाखिणा जाय, साथि सके तो साथ ! ” 


<४ ४ कलकों काठका भय है; वास्ते जो करना होय सो 
आजही कर ले. ? 


न्श्द्श 
५५ # मरना कदमके नीचे ही के वास्ते जल्द-चेंत ! 
७५६ ४ मरण तर्णां निशानां मोटा, गाजे छे माथे; 
तंमे चालोने मितमजी प्यारा सिद्धाचले जंईये- 
जे करबु ते बहेलां कीजे; केलि शी बातो ? 
अर्णाती आने पढशे, सवब्यनी छातो. तमे, '” 
५७ ८ शील रहित नर फूटडां नेबां आवंछ फूल; 
शीलसुगंधे जे भयो, ते माणस बहु मूल, ”” 
«८ # प्रमता रांड भांडकी जाई है वास्ते उत्तका संग मत करो 
६९ “ संतसमागम समान कोर ज्यादे खुख नहीं है. ” 
<० “ बैराग्य समान कोइ मित्र नहि है. ” 
६१ “ चांदाल दो तरहके हैं यानि जांति चांदाल और फर्म 
चाँदाल- ” जाति चांडालसें फर्मचांडल आकरा है. 
* €२ ० कौन्वे भैसे परछिद्र गयेपी कमेर्चांदाल के जाते हैं, ” 
६१ “ जैसी सोबत देसी असर होती है. ” 
'६४ ४ सोबत करो तो संत सुसाथुननोकी करो, ”? 
६५ ४ पिध्यात्त समान कोड विशेष दुःखंदायी रोंग नहीं है, ” 
£६ “ सेमाकितकों चिंतामणीरत्नसें भी अधिक अभीष्टदाइ 
समझलो- ?! 
६७ ५ जयणा पर्मकी माता है. ” 
६८ “ सुजमनुष्य जयणामाताकी हमेशां सेवा क्ियेही करें, ! 
* ६९ #सत्यवचन बोलना सो सुसकी शोभा हैं. ” 
७० # प्रनिंदा समान एक भी दृष्ट पाप नहीं. ” 
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१ ० कपक्टक जीते सोही जिन, ( और ) उनसे त्रास पांडे 
सो दीन, १८4 
७२ + पेढित ते णे निरामिमान, ? : 
'७३ / इच्छारोषन ठप भनोष्नर, ? कं 
४ “ शांक्ते होनेपरभी छुपा देवे सोही चोर. ”” 
५ ४ अंतरतक्ष्य राहित सो अंध, जानत नहि मोक्ष अरु बंध? 
बे जो नहि छुनत पिद्धांद वखान, चधिर पुरुष जगमें 
सो जान, 
७ ४ औसर उचित बोल नहि जाने, ताकों ज्ञानी मूक बखाने.” 
७८ / प्रोह समान रिपू नहीं फोइ) देखी सव अंतरगत जोइ” 
५ ४ इरत पापसे पंडित सोइ, द्विंसा करत मूढ सो हो 
<० / क््पहक्ष संगम सुखकार, अनुभव चिंतामाणि विचार, ” 
<१ ५ कामगब्री बरविद्या जान, चित्रांबिली भक्ति चित आन! 
<२ / नयमश्ोभा जिनर्जिंत्र निह्लो, मिनप्रत्तिम मिनसम 
करो पारो. ” 
८३ * सत्यवचन मुखशोमा भारी, तमें वांबूछ संत ते धारी, ”? 
<४ / निरमेछ नोपद ध्यान धरीमें, हृदय शोभा इनविध 
नित की 
४५ ४ सद्‌गुरु चरणरंण थिर घारियें, भाछ् शोभा इणविध 
भषि करिंये. ”? 
<६ “अहिंसा प्रमोधर्म: जीवया सपान कोइ उत्तर 
धर्म नहीं है,” 


श्थ्५ 


८७ ४ पिष्ठवचनसहित सो दान, गर्वरहित सो शान प्रमान, 
श्षप्ता सहित सो शोयवसान, विवेकसहित वित्त सो जान 
ये चारों अपूषि चिंतामणि, समान जसे है सो किसी 
भाग्यशालीकॉदी माप्त दांते हैं... - 

८८ # पर्धव्य, परद्धी .ओर खट्युरुषका कवी भी संग 
नहीं फरना: ” 

<९ # चलना है जरुर जाकों; ताकों कैसा सोबणा !” 

९० “ जाग अवलोक निज शुद्धता स्वरुपकी, शोभा नहीं फही 
जात चिदानंद भूपफी: / 

९१ “ विपयवासना त्यागों चेतन, साचे मारग छागोरे, ”! 

९२ * आतमष्यान समान जगतमें, साधन नहि कोड आन, ?”? 

९३ ४ गाफिल - मत रहो छिनभर तुम, शिरपर घूमे 
तेरे काछ अरी. ” 

९४ “ थोडेसे जीवनक्राज अरे नर ! काहेकों छल प्रपंच करो?” 

९५ ५ ओऔसर पाय न चूक चिदानंद, सदगु॒रु यौं दरसायारे, 

९६ “ सम्यग ज्ञान और क्रिया ये मोक्षहक्षका अवंध्य बीनहै” 
यतः ज्ञान क्रियाम्यां मोक्ष: 

९७ ४ जीकों परभव जानेके वख्त फक्त धर्मकाही आधार है? 

६८ " जिसका मन पवित्र उसीकोंही पविम जानो, ” 

९९  म्ोह-समान एक भी मस्त मदिरा नहीं है. 

१०० “ विषय समान सर्वेस्व चोरनेवाला कोई चोर नहीं है. ” 

१०१ “ तृष्णा समान कोइ विपव्ली नहीं है. ” 


हि न 

२०६ “ मरन समान कोई विशेष भय नहीं 

१०६ ० राग समान फोइ आति हद वंधन नहीं है ॒ 

१०४ “ स्ीकटक्षर्तें अपना बचाव करनेद्वारे जैसा कोइ शुर नहीं.” 

१०५ “ सदुपदेश जैसा कोई अएत नहीं है. 

१०६ " स्लीचरित्र समान फोर गहन चरित्र नहीं है. ” 

९०७ " खीचरित्र्से न ठगाया जावे उसके समान दूसरा 
फोइ चतुर नहीं.” 

१०८ “ अपतोपके जैत्ता कोइ दूसरा दाखिय नहीं और याच- 
नाके जैसी फोइ छघ॒वा नहीं. ” 

३०९ « संजम समान जीवित नहीं है. ” 

३१० " प्रमाद मैसों फोर जइता नहीं. ” 

१११ ४ घन, यौवन और आग ये तीदु अस्थिर हैं. ” 

१११ " सल्न चंद्रकिरण जैसे शीतल हैं, ?? 

११३४ परदशता जैसा दुःख नहीं, और स्व॒तंत्रता जैसों छुख 
नहीं. ? 

११४ ४ तखसे छपर हितकारी घचनही सत्प है, ” 

११५ ५ प्यारे प्यारी चोज प्राण है, ? 

११६ “ पापत्ते मुक्त करे उस्तीकों सच्चा दोस्त जानो. ” 

२१७ ४ ओऔस्तरपर दान देनेके समान दूसरा दानही नहीं ”? 

२१८ # गृप्त पाप समान कोड शल्य नहीं, ” 

११९ «८ जगतमात्रके साथ मेत्री रखने समान कोई अनेंद नहीं 


रण 
१२० “ अंखंदबत पार्ंनेदारे जेसों कोई भारंपशोली नेंही« 

१२५१ “ ब्रव खंहन करके आीनिंवाले जा कोई कंमेनंसीय नहीं- 

१२२ “ सत्य, प्रिय ओर विनीतें 'भाषणं 'जंसों को उत्तम 
वशीकरण नहीं 

१२१३ * मध्यस्थता जैसा कोई श्रेष्ट मार्ग नही है, ” ' 

१५४ # दुर्जनका स्नेह झूंठा-पत्ंगरंग जैसा समक्ष लो. ? 

१२५ " कलिकालमें भी कुलीन पुरुष मेरु जैसे धीर होते हैं. 

१२६ “ धनर्व॑त होनेप॑र भी कृपणता रख्खे सो शोचनेलायक है, ? 

१२५७ “ धन थोडासा होवे तोभी उदारंता बुद्धि होने सो प्र- 
शंसनीय है. ” 

१२८ “ यथाशक्ति यतनीय शुभे-शभकार्यमें शक्ति-गुभास मु- 
जग्र यत्न-डेशथ्वम करना: ” 

१२९ / विवेक जेसा कोइ सन्मित्र नहीं, ” 

१३० “ धंहुरत्ना घर्सुधरा ” 

१११ “ भेरेप्रे होने सो छिलकाते नहीं. ? 

१३२ ० निंदा करे सो होवे नारकी, ” 

१३३ / पथ्य आहार समान दूसरा कोइ औपब नहीं. ” 

१३४ / क्षमे समान कोइ कष्टसाध्य रोंग नहीं. ?-धर्म समान 
कोइ ओपध नहि, 

१३६ “ अपपान समान कोड-दुःख नहीं, ” 

१३१७  घुथा जसी फोइ प्रॉणंपघातक पडा नहीं 














ब्थ्द 


३६८ * सदृत़न समान फोइ अखूट “घन - महीं, ” और 
८ आशा समान कोई बंधीखाना नहीं» * 
१३१९ “मोहके जैसी कोइ कोन जाल नहीं: ? 
२४० " सद्भावना समान कोर उत्तम रसायण नहि, 
१२४१ “ चिंता और चिता दोतु मनुप्यदेइफों जलानेमें बरोवर है.” 
२४२ * शित्तशुद्धिके धास्ते व्यवशस्थशुद्धिकी खास जरुख है. ” 
२४६३ “ शुद्ध फपडेपर जैसा रंग उम्दा चढ़ सके वसा मेछे फपडे- 
पर न चढ़ सकैगा और उम्दाभी माहुम न होवेंगा. ” 
१४४ * आनंदघनपथु कारी कामरीआं, चढ़त न दूजारंग- 
१४५ “घूद घाटकर आयने जैसी वनाइ गई दीवारपर णैसा 
चित्र निकाल्य गया सुंदर छूगै,- वैसा खाडे खद्डेबाली 
भैली दोवारपर सुंदर नहीं लगता है यानि बेहुदा छुगता 
है. धर्मरंगभी उसी तरह यानि उपरके कथन मुभय स्वच्छ 
आर अधिकारी मनपरही चढ़ सकता है, ” परंतु मढीन 
मनपर घर्मरंग नहीं चढ़ सकता है; दास्ते अवश्य अंतर- 
शुद्धि करनेकी सबसे पहिले जरुरत है, 
३४६ “ जैसे विरेचन-झलाव लिये विगर अंतरजुद्धि नहीं होती 
है तेसेही समतादिद्ारा कपायमल दूर किये विगर मस- 
७, 5 शी नहीं हो सक्तों है. ” 
४... पग और द्वेप मोहरानाके पाठवी, पुत्र और कपाय- 
के भाई हैं. 
रामकेसरीसिंह समान और द्वेप शपी समान गिनाता है” 


न्ष्प्थ् 


१४९ “ मंद, भय-और रोप या विषय, कंपाय और आशंसा ये 
महान्‌ निदोप-सलिपातरुप हैं; ” इनको “त्याग कीये 
विगर कल्याण नहि : 

१५० “ सोगीकों णैंसे गुणकारी दुध, घीःपिकार करते है, पेसेही 

', .« अपीग्य-ना छायक-कुपाजकों फायदेमंद ज्ञनादिमी वि- 
क्रिया करते ईं, वास्ते पमके लायक हुवा जाय पसे छु- 

पात्र दोनेफी जरुरत हू. 2४ 
१५१ ४ सर्वेश्कथित शु्णोका प्लेवन करनेसे जीव धर्मके छाय- 
कहोता है? ०४. ४ डा 
१५२ ” ध्र्मर्यी जीवोंकों झुद्रता यानि पराये छिद्र-दोप देख* 
- जेकी बुद्धिका स्वेथा त्याग कर देना 
१५४ + श्रीरके बारते योग्य साभोचेती रखनी योग्य है।क्यींकि 
? “ >धर्माधकाम मोक्षाणां, शरीर साथनं यतः-” 
१५४ " सौम्पता-शीवछता पारन करनी,रौद आहती छोड देनी.” 

- १५५ .* छोकाप्रेय ही-सके पेसी अच्छी मर्यादा संमालनेमें ना 
चुकना, लीकविरुद्ध कार्यों विलकूछ छोढ देना: 

१५६ * (किचित्‌ भी करता न रखनी-दयाप्रे चित्तबंत हो रहना,” 
१५७ #पाप.और अपवादसें वहुतही डरते रहना: 
१९८ ४ शठता, छल, प्रपंच, दंग, विश्वासघात बगेरःका त्याग 

«. - करना; ?! हे 


१५६ / दाक्षिण्यता आदरनी-सुवोदिककी मर्यादा छोप नही देनी? 
१६७० * ह 2 मिक्ष सप्राउनी, ? 
है 


४ डी 


है 40224 


१६१ / दयाटुल-हृदयमें कोमलताी-दया रखनी ” 

१६३  मध्यस्थता-निष्पक्षपातता-न्यार्य बे द्धिसे तंटेधता रखती ? 

१६६ ८ चाहे बहांसें भी गुण ग्रहण करनेफे दिये देरकार रखनी 
और गुणरागी हो रहना. 

१६४ " सल्। मतर्कय जितना, और शास्त्संमतही वोछना. ? 

१६५ “ स्वपक्ष स्वकुटंव पृ-धर्मचृस्त होवे वेसी इच्छा रसनी 
और अमलमे लेती, ? 

१६६ " दीपदर्शी होना, बिना बिचारे किसी काममें कूद न 
पढ़ना, मगर परिणाम-आखिर (००४ क्या होगा 
वी शोच फर काम फरना: ”? 

“१६७ / तखड्ञान मिलानेके बास्ते पृर्ण यत्त करना और विश्वन 
प्राप्त कर छेना. ” 

१६८ ५ हृद्धद-शिप्ट-एरुऐके कदमामुसार चलना स्वच्छदी मं ही- 
ना-पतःमहाननोयेनगतःसपंयाः 

“१६९ ४ विनय करना-शुर्णीजन या वयोवुद्ध तपोहद्धादिकंकी 
योग्यता समाडकर स्प्रयोचित्र नम्नता शढुतादि उचित 
विवेक करना, हृदयमें झुणका बहुमान करना. 

१७० " कृतज्ञ-किये हुवे उपकारकों न भूल जाना, कबीभी फृत- 
प्र न होना, 

१७६ ८ परोपकाराय सर्व विभूतय/ दुसरेका उपकार--दुःख 
दूर करना बंगेरः अपनी श्षक्तिक्के अनुसार करना-परो- 
पकार बुद्धिमे तत्पर रहना: ? 


इ०१्‌ 


१७२ / झब्घ लक्षता धारन: करनी; हानिएुणता: रखकर उचिकः 
कार्य प्रहत्ति करनी. ” 


१७६ “ उपर के हुवे शुभ गुणोके सेवनर्से धका अधिकारी 
हुवा जाता है और उसमें बढताहीं जाता ह- तथा ग्रह 
» सप धमकी शुद्धि द्वोती हैं ओर शुद्ध श्रावक परम म्राप्त 
हो सकता हूँ. अलुक्रमसे द्सविध यतिधरकी भी प्राप्ति हो 
* सकती है, और अ्रमाद रहित शुद्ध यविधर्मके आरापनस 
बहुत अच्छी आत्मविश्युद्धि होती है. ऋमशः शुक्क ध्या- 
नके योगसे सकछ कर्म क्षय करके सिद्धि वधूका हमेशके 
वास्ते समागम होता है. और पुणानंदी होकर अंतरात्मा 
परमात्माकी दमा प्राप्त करता है. परमात्म दशा प्राप्त हे- 
नेसें जन्‍्ममरणादि सब उपाधि दूर दोजादी हैं. नैसें 
दुग्ध (जलगये) हुवे-वीजसे अंकुर नही उगसकता है, बै- 
सेंदी परमात्मदशा पाकर सर्व कर्मका संक्षय करनेसे 
भव-संसाररुप अंकुर नहीं ऊग सकता है यानि उसका 
घुनजेन्म होताही नहीं. ऐसी परम सिद्धदशा माप्त 
होती डर 939 


१७४ ५ सिद्ध परपरात्माकों एकॉविक और आलंदिक-अव्यमि- 
चारी छुख़ है. समस्त कममलको क्षय हो जानेसें निर्मछ 


सुन्ने जेसी विशुद्ध भइ हुई परमात्मदशा सोही सिद्ध- 
दशा, «मी है 


कैण्रे 


१७५८ ५ जो जो जीव बहिरात्मपना छोढ़फर अंतरात्मपना भज- 
कर परमात्माका दृह आलंवन पकड़ लेता है वो थो 
जीव “ कीदे और भौरीफे न्याय मुमच ”' आख़िर पर- 
मात्मदशाही पति हैं. ” ; 

१७३ ० बहिरात्त्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये आत्माके तीन 
भेद हूं, | फ 

१७७ “ क्षणिकरुप जड़ वस्तुमें मोहित होकर राग द्वेपफे मल्से ,” 
आत्माकों मलौन करता है वह्दी मूद चहिरात्माकद्दा , 


झेल 


जाता ६. 


१८८ “अंतर लक्ष्य-विवेक-उपयोग जाशत होनेसे मिनकों 
स्रपए-जढ चेतन-शुभ दोप-कृत्यावृत्य-दिताहित-भ- , 
ह्ष्यामष््य-पेयापेय बगेरःका यथार्थ भान हुवा होयें वो 
अंतरदृष्टिआत्मा अंतरात्माके नापसे पह्तिचाना जाता है, ”? 

१७९० संपूर्ण बिवेकद्वाए समस्त भेद भाव दूर करे शुछ 
ध्यानके णोरसें घातीकमेंफा विरुकुल नाश हो। जानेसें 
जमिनकों अनंत चतुप्टय यानि अनंत शान-दर्शन- 
चारित्र-बीय प्रकृट हुवे दंबो आत्या की परयद्ण्मा 
पानेसेपरमात्मा कहा जाता है. ” 

१८० “ फर्मेरुप दंकनसे ढकी गई हुई स्वेस्व रिद्धि सिद्धि सम्यस 
शान-दशन और संयमकी मददसें प्रकट दो सकती है. 

१४१ / समस्त फर्म आवरणके क्षयर्से सचागत समस्त : . 


डेन्दे 


:।.. ““ग्ुण-स्यृद्धि संपूर्ण मकठ होनेसे मिन्‍्दने अचठ सिदिकी 

“ ; ' स्वाधीनता प्राप्त करली है वे सिद्ध परमात्माके नामसे 
पहिचाने जाते हैं. वें अनंत-अक्षय-अव्यात्ाघ शिव- 
संपरत्तिके घ्ाधवत भोक्ता हैं, ” 

२८२ ./ सम्यग्‌ ज्ञान, दर्शन और चारित्रके आराधनसे विशुद्ध 
परिणाम योगद्वारा शुक्ल ध्यानके जोर समस्त कर्म दूर 
फर परपात्मदशाकों प्राप्त भये हुवे सर्च सिद्ध महाराज- 
जी सिद्धिस्पानमें एक जेसे शिवमुखके भीक्ता हैं, 
सभी सिद्ध पर्मात्माओंकों हमारा ज्िकरण शुद्ध निरंतर 
नमस्कार हो ! 

5:36: ०७०ंधारिर, 
हीखभ्ष और सेनप्रश्वका उद्धरित सार-तत्त्व- 
१ श्रीजिनप्रतिमानीकों च4& दीके वंगेरःका छगाना गरम किये 
डुने रालके रसहे किया लंबे तो आशातना होसेका संबद हैं; 
चास्ते निषुण शावकों सुनाशीय है कि राऊकों उपदा घूद अगर 
तेलमं पिछाफे कूटफे नरम बनाकर पीछे उप्तद्धारा टीके चल 
भगैरः चोट 
३ नींबूके रसकी घुट दिहृइ अनवायन दुविहर पचरूणाण्मे 
और आ्येविक्तई खा लेनी नहीं करती है--थाने न॑ खानी चाहिये. 
२ तीयकरजी जिम देवलेकरस च्यव॒कए पन्ुुष्प गतियें आर 
, वहां वो देवकीकरे / सतना अपृधि ज्ञान होव उतना ज् 


३०७ 


पिश्न उन तीर्यकरनीकों होता है. यानि गृहस्य तीवेक्रोंमे अवधि 
ज्ञान फम ज्यादा इस सबयसे होता दे ( सभीको, समान ने 
हीं हेता है 7 

४ वर्षकालमें साथुनीने जहां चातुमीसा हिया होने बहाँसें 
पांच कोश तकके संविज्ञ प्षेत्रमे कारण शिवाय चातुमोसा पूर्ण किये 
बाद दो महीने तक वद्घादिक छेना नहीं फर्पे; यह अधिकार ' नि 
छिप छुर्णामे है, 

५ ररामिहर नामसें प्रसिद्ध हुई अनवायन हृद्ध-आनी पुरुषोने 
अवचित्त मान ली है. 

६ दुपहर और दोनू संध्या समय नियुक्ति भाष्यादिक तमाम 
पाठका पठन पाठन करनेफा आचारमदीपादि पंथ निषेष फिया-- 
मना फी है 

७ उपधानयें पहेरी जाती माला संबंधी सुन्ना, चांदी, रेशम 
या सूत बगैरः द्रव्य देवद्रन्य शोरे: यानि उनको देवदव्प गिनते हैं. 

< शय्यातर तो जिनकी निश्रार्मे रहते वही कहा जाय जै्ता- 
सीशहतकर्पादिकर्म फहा है. बड़े कारण फे छिये तो उनके घर 
कामी ब्होरना कल्पता है. 

९ एक और दोसें अंवरित परंपरा संघद्त छोड़ने योग्य 'है, 
सीनसें अंवरित होषे तो संघट नहीं लगे 

१० दिन अस्त होनेके बख्तको पद्िलिहण फे समय 'तिविदह्र- 
का पंचेखाण किया होव॑ तो प्रतिक्रमणके-समय पाणदारका पंचखा-' 
ण छीया जाय; मगर विविदारका पथसखाण-नहीं किया डोने तो 
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उसे चौविहारको प्राण करना चाहिये: 

११ बिकलेंद्रि मरण होकर मलुष्यपणा पावे उस भवमें सर्वे - 
विरितीपणा पावे; लेकिन मोक्षी न जा सके अंसा संग्रहणोवृ- 
त्तिमें कहा है. 

- १२ साधुकी तरह साध्वी चारण क्रमण लब्घीवंत नहीं हो 
सकती है; 

११ झरीर और दीपक अग्नि आदिकी उद्योत बीचमें' चंद्रका 
प्रफाश पढ़ता होवे तो भी उनेही लगे; मगर यदि शरीरपर चंद्रका 
उद्योत पढ़ता हो वे तो उजेही न लगे, 

: १४ प्रात।काल्‍छमें मिछाया-जमाया गया दहीं सोलह पहरके 
बाद अभक्ष्य होगे; मगर कुछ सोलह पहरका नियम नहीं है। किस 
लिये कि संध्या समय जमाया गया दहीं वारह पहरके बाद भी 
अभक्ष्य हो जाता है. 

१९ श्रीमान्‌ ओर गरोबको अपेक्षा्से उच्च नीच कुछमें ( सम- 
पृत्ति ) गोचरीके वास्ते फिरनेसें साथुदानी भिक्षा कहदी जाती हैं; 

१६ मडलीके आयंबिछ बडी दिक्षा दिये बादही करने सूझें- 

७ द्रव्य लिंगीओंका द्रव्य जिनमंदिर तथा मिन प्रतिमा- 
जीके उपयोगमें न आ सकें, जीवदया और ज्ञानभंदारमें उपयोगी 
हे प्कता है. , 

३९ शक्ति, ५. “ _>छलाण याफेफों सीतेवर्नन अर्थस॥ 


कक 
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बुंवन किया जायें तो उस उुंबनसे पथरुखाण भेंग होता है) अं 
न्पथा नहीं होता है. जैता ्राद्विषियें कहा है. ५ 

१९ देसावगासिफकी अंदर अपनी धारणा मुजव पूजन स्ना* 
मादिक और सामायिक किये जाय छुछ एकांत नहीं है. 

२० श्री आर्यरक्षित छुरीने अपने पिता ( झुनी ) को करिदो: 
रा बंधायेका श्री आवश्यक टक्तिमे कहा ६, वोही आचरणाे भर्वी 
भरी बाश जाता हैं; 

२१ जिनमंदिरकी अंदरके गर्भगह-गरभारेशी द्वारशाखाके 
आठ हिस्से करकें उसमेंसे एक हिस्सेको बाद-दूर कर देना, और 
सामने हिस्सेशे आठ हिस्से करके उन आठगे हिस्सेके सातंवे हि. 
स्प्तेम मूलनायकनीकफी दृष्टि पिछनी-मोदनी चाहिये 

२९ पौपधादिक ने क्रिया होगे वैसा श्रावक्र मिनपंदिर था: 
उपाश्रयर्मे प्रवेश करनेके वख्त निसिही कहने; संगर निकटनेके 
वझुत आवस्सदी न कहे, 

३३ बीज सहित नारियल एकही जीव होता है. 

२४ हरे या छुखे सिंधोडापें दो जीव कहे हूँ, 

२५ पिछली दो घड़ी आादिशेष रात्रि होय तब पीषद लेना 
ये मूल विधि है और उस बाद पोपद लेना सो अपवाद स्पा- 
लक रुप है. 


प्रतिष्ठा-अजनशल्यकार्म जंजनकी जैदर मधु भब्द्स भ- 
मिश्री कही जाती है पास्ते उसे ढाठी जाती है. * - 
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२७ जिसको यंत्रम पीपनेसे तेल न निफके और मिसफी 
दाल बनाते वख्त दानेके:दो हिस्से हो जाते बैसे धान्यादिककों आ* 
चाये दिदल कहते हैं; - 

२८ जो नास्तिक-अद्धाहीन होकर उपधान बहनेसे निरपेक्न 
होगे उसकी अनंत संसारी जानना असा भरी महानिशीयनी 
सूत्में कहा है. 

२९ चातुर्मासमें साथुकों रोगी साधुके ओपधादिक संबयसे 
चार पांच योजन तक जाना कल्पता है परंतु फार्य पूर्ण हुवे बाद 
एक प्षणमर भी वहां ठहरना नहीं कल्पता है- 

३० पहिले दूसरे पक्षचारनि प्रणाम करलिया तो यथा- 
बसर वरत्तना, 

३१ मिथ्यादष्टिफों मिथ्याहष्टि ऐसा समयकों अतुसरकें कहेना 
था नहीं भी कहना. यानि जैसा मोका हो बेसः ही कहना. अमिय 
फथपन ने फहना. 

३२ चडशरण पयत्ना साधु और श्रावक्रोंकों काझ बस्तमें भी 
गुणना-पढ़ना करपता है. ओर अस्वाध्याय वाके दिनयें भी 
गुणना कब्पता हैं, 

“ ३३ चड्शरणादिफ चार पयन्ने आवश्यककी तरह प्रतिक्रपुणद, 
दिकम, बहुत उपयोगी होनेसे उपधान योग वहन सिवाय 
पराप्तें,  /: “हैं, उससे वो परंपरा ही उसमें ममाएँ , 
डे है! बोलनेसे ईयव्रदीका दंढ आता हा! 
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३९ थांदणे देनेड्ी वख्त विधि संभाठने के लिये खडे मुंह 
गीडमेप्रभी अप्रवादी होनेके सबसे इयावदीका दंड नहीं आवाह 

३६ जो साथु चखकों थीगढा-कारी देंब या कारी देनेबालिकी 
भनुोदना फर उनकों बहुत दोपोकी मात्ति होती कै. संबंध के , 
हीन थीगंडे के उपरांत चौथा थीगडा देमेबाले झुनिकों श्री-निशी 
थसूनननीके पहिले उप्रेशम मायश्रिचत फहा दे. 

३७ निरंतर वहुतसे जीव झक्तियें जाने उससे भुक्ति सकी 
संकोदबंत नही होती ? और संसार खाली नहीं होता है?! एप 
पेछनेकों यही उत्तर है कि, जैसे वहलके जरछते पीसी गई हु 
पृथियीशी बहुतसी मिद्ठी समुद्र्म चली जाती है। तो भी इसे 
समुद्र पूरा न गया और पृथित्रीपर ख़ड़ड़े भी नहीं पढ़े, उसी वर 
थो भी समझना: 

३८ छः महीने ज्यादा बवल ज्ञानीपणसे रह सके सो 
अंतर्म बेखली समुद्धात कर, उनसे ओछी-कम स्थितिवाले करे 
यान भी करे! 

४६९ राइ भमुख उत्कट द्रब्य मिश्रित होनेसे कॉमिक बेदका: 
दिक बलुका काऊ मान इद्ध परेपराएं दो राजि या घारद' महा 
दिका कहा जाता ह. 

४० जो आवक मरण समय पयत निरतिचार प्रम्यझत पालन 
करे तो यो वेमानिक देवहे होता है. उस सिवाय दूसरी ययाप्तमव 

गंतिगेभी पैदा होने या महाविदेश क्षेज्रदिकत ममुष्यपणामी पोे 
' ४१ आखिन-कुबार महीनेफे अखाध्याय दिनवय ( बहुर 
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करके ,८-९-१० ) तथा तीन चौमातीके असवाध्याय दिनकी अंदर 
उपदेशमालादिक गिनी पढ़ी जाती हैं. 

- ४२ स्थापनाचार्यके समीप प्रतिक्रमण करनेके समय प्रथम 
स्थापनाचार्यकों ओर पीछे हृद्धालुक्रमसें दो चार या छः मुनियोकों 
क्षामणा कि जाय दूसरे मुनि न होते तो मात्र स्थापनाचायेकरोही 
क्षामणा कि जावे. 

४३ -मेथी आंविलमें कल्प सके भेयी द्विल है, और द्विदल 
- आंबिरर्म कल्पता है. 

४ साम्रायिक लेकर स्वाध्यायके आदेश मांगलीए धाद ख- 
मासण दे कें-इच्छाकारेण संदिसह भगवान्‌ मुहपत्ति पढ़िलेडुं ? ' 
अंसा कहकर आदेश्वमांग मेहपत्ति पडिलेहर्क पदच्रखाण करना: 

४५ साध्वी खड़ी उंची बांवना लेबें. 

४६ कुल ( कीटो ) १०८ पुरुपतें जानना. 

» ४७ इस अवसर्पिणीगं ७ अभच्य प्रसिद्धिमें आये हैं. 

४८ स्लेच्छ और मच्छीमारादि श्रावक हुए होये तो उनकों 
जिनमतिमा पूजनेम झाम ही है. यादें शरीर और वद्धादिककी 
शुद्धता होने तो प्रतिमानीकी एजा करनेगे मना है असा लेख सु- 
ज्षेम नहीं आया ! 

४६ शिष्य अच्छी तरह चारित्र न पाल सके; तदपि गुरु 
मोहसें करके उनकों योग्य खिक्षा बचन ने कहें तो युरुकों पाप लगे, 


*अम्यथा-न लगे... 
५७ 


३००७ 
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भगवती पसाड करी, जैसा पाठ बहेवे- जैसी मर्यादा है 

६१ यदि एकाशने सह उपवास फरे तो * सूरे उन्गए चदत्य 
भत्तं अभत्तईं पचरुखार  भेसा करनेकी अविच्छिन परंपरा मालु- 
मे होती है. और छद्ठ मुख पचरुखाणमें तो पारणके दिन एका- 
सना करे या न करें तो भी “ सुरे उसाए छद्मर्च अहमभर्त 
अंस्ा पाठ कहा जाता है अँसे अश्नर श्रीकरप सूच समाचारोजमें हैं; 

६९ श्रावक दिन संबंधी पोपद किये बाद भाव हृद्धि . होनेसे 
रात्रि पोपह ग्रहण करे, तय पोपह सापायिक किये बाद “ सम्झाय 
फरं ! ! ये आदेश मांगनेसे ही काफी है. “बहु बेल संदिसा हुं?” 
ये आदिश मांगनेका नियम नहीं. सबबके ममातके बझ्त वो आ 
देश माँगलिया था. हा 

५३ से योजनके उपरॉनर्स आया हुवा सिंधानान बगेरः 
अवित्र होव॑-दसरे नहीं 

९४ थरद्धा रहितपणेसें योग बहन किये विगर साधु या भाव- 
कॉकों मवकाशदिक गुणणे-पढ़नेम भी अनंत संसारीपणा 
कहा जाता है. लेकीन श्रक्त्यादिके अभावसे योग वहनरी श्रद्धा 
पूरक नवकार मंत्रादि पदनेये परित्त संतारी पणा ही संमवता है, 

५९ केबल थावक् भरिष्टिव ओर द्रव्यलिंगी के दच्यसे बताया 
गया और दिगंबर चतकों छोड़कर बाकी फे सब चेत्य, वंदन पुमनके 
छायक् हैं. और उपर बह़े गये चैत्य भी छुविहित सुलिके वाससिपतें 
मंदन पूजनऊे योग्य होते है, 

६६ जल मार्गमे सो योगन और स्पल मार्गमे साठ. योजन 
इपरानस आई हुए सचित्त वस्तु आचित्त हो जाती 


नम 


श्र 

६७ श्रावक प्ोसहम धरके मलुष्योकों पूंछ करके साथुकों 

अंज्नादिक न्हींरावै: - | 
«८ आहोपण संबंधी स्वांध्यांय इरियावही पूर्वक सूझ सक॑, 
कमी भूल गये होने तो फिरकें--पुनः उपयोग करना, _ 

५९: छद्ठ फरनेकी इच्छावांछा यादि पहिें दिन एक उपया- 
संका पंच्झखांण करे तो दूसरे दिनभी एक उपवासका पचरख्चाण 
करे, उसके वदलेमें यदि छठ्वकों करे तो उनकों दूसरे दिन भी 
उपवास करना युक्त है. असी समाचारी है. 

६० केवली सप्ुद्घात फिये बाद अंतुदर्त तक संपारमें रहते 
हैं, पीठफलकादि सृदस्थकों पीझे-वापिस सोपकर पीछे शैलेशीकरण 
करते हैं, क्योकि अंतर्मुदृ्त आग शेप रहता है तभी ही सप्तद्घात 
फरने छंगते है. 

६१ योग राफिके बरूद अणाह्यरी बस्तु लेना न फस्प, 
( संग्रहेंका अभाव होनेसे न कल्प ) 

- ६२ योग उपधान और बत उच्चरने होगे तो उसमें दिन श॒ु- 
द्वि देखनी महिना वर्ष वगरः देखनेकी कुछ जरुरत नहीं, 

यह प्रश्नोका सार उच्त ग्रंयं वांचनेकी वख्तमें किय गद यादी 
पुंजव लिखी गया हैं, उनमें यदि संदेह पढे तो उक्त ग्रंयोर्से उसका 
निर्णय कर लेना. 
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